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ग्वालिनीका प्रेम 
ग्यालिनी मुरली-घुनि सुनि अटकी । 
रही निहारति तरु-शाखा-दिसि बत्ति न नेकहु सटकी ॥ 
दधि दुरि चल्यौ, 或 सिर ते जव कर उतारि द्धि मटकी । 
. ठाढ़ी माटीकी पुतरी-सी अटळ अचळ, मति डिटकी। | 
भौचक रही देखि मोहन-छबि सुषमा पियरे पट को । $ 
` बद्नकमळ-रखमाती इग-मधुकरी रद्दत, नहिं हरुको ॥ | 


~~ Conners 


HEEL — 


अ०--१--- > DD RRS 
र्‌ (७ ०-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collectio 


कल्याण 


याद रक्खो--तुम न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय, न वैश्य 
और न शूद्र हो; तुम न भारतीय हो, न यूरोपीय हो, न 


किसी अन्य देशीय हो; तुम न हिंदू हो, न अन्यधर्मीय ` 


या मतावळम्बीय हो | तुम हो एक भगवानके सनातन 
अंश, तुम हो एक ही आत्माके अभिन्न खरूप । जेसे 
तुम हो, वैसे ही अखिल विश्वत्रह्माण्डके केवळ मनुष्य ही 
नहीं, प्राणिमात्र भगवानूके सनातन अंश हैं या एक ही 
आत्माके अभिन्न खरूप हैं । तुम जो.इस देहरूपमें प्रकट 
हो, यह माया है अथवा भगवानकी लीला है | इस देह- 
को और इसके समस्त व्यवहारोंको भगवानकी लीला 
मानते हुए, सर्वत्र समभावसे भगवान्‌की लीला देखते 
और उनके इच्छानुसार उनकी छीलामें एक अभिनेता 
बने हुए ही अपने खाँगके अनुसार व्यवहारके द्वारा उन 
भगवानकी एजा करो | तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार सत्र 
समान भावसे केवळ भगवत्मीत्यथ ही हो । व्यंबहारमे 
विभिन्नता हो, पर समत्वबुद्धिमं विमिनता न हो | यही 
'कर्मकुशलता? है | 
याद रक्खो--कभी कहीं भी राग-दैभ मत करो । 
जैसे खेलमें अपने-परायेका भेद तथा तदनुरूप व्यवहार 
खेळके समय, खेल भरके लिये, खेलके रूपमें ही रहता 
है । और रहता है खेलकी सफल्ताके लिये ही। 
उसमें कहीं भी वास्तवमें न तो निज-पर बुद्धि होती हैं 
और न कहीं कभी राग-द्वेष ही रहता है । इसी प्रकार 
राग-छेषरहित होकर यथायोग्य कर्मानुष्ठानके द्वारा भगवान्‌- 
की पूजा करो । 
याद रक्खो--कहीं किसी प्राणि-पदार्थ-परिस्थितिमें 
राग करके, कहीं किंसीमें ममता करके दूसरेसे द्वेष करोगे 
तो, द्वेसे जळते तो रहोगे ही, देषवश क्रोध-हिंसादि 
पाप तो होंगे ही और मरते समय यदि किसी द्वेष्य प्राणी- 


पदार्थका स्मरण रहा तो उसीमें जन्म लेकर वेसे ही 
बनोगे और जिसमें अभी राग-ममता करके दूसरेसे देष 
करते थे, उसीमें द्वेष करने छगोगे। जैसे मान लो, तुम 
किसी अमुक देशके रहनेवाळे हो और दूसरे देशसे द्वेष 
करते हो; अत्र मरते समय उस देशका स्मरण रहेगा तो 
तुम उसी देशमें जन्म छोगे और इस समय जेसे इस 
देशमें राग और उस देशमें द्वेष करते हो, वैसे ही तब 
उस देशमें राग और इस देशमें द्वेष करने ळगोगे । 
अतएव कहीं भी न राग करो, ज्ञ दवे । स्रया सबेदा 
समभाव रखते हुए अपने-अपने कर्तेव्यकर्मके द्वारा 
भगवान्‌की पूजा करो, उनकी सेवा करो । 

याद रवखो--यहाँ जो कुछ है, सब व्यहारके 
छिये है । यह व्यावहारिक जगत्‌ है । ये सारे भेद 
व्यावहारिक जगतके ही हैं, जो आवश्यक हैं । पर 
प्रमाथतः इनकी वैसी खरूप-स्थिति नहीं है, जेसी दीख 
रही है । परमार्थरूपमें--यथार्थरूपमें तो एक भगवान्‌ 
ही सर्वत्र लीछायमान हैं | निरन्तर उनकी लीला देखते 
रहो, विभिन्न रसोंमें उन्हीं एक महान्‌ रसका आखादन 
करते रहो और अपने द्वारा होनेवाले प्रत्येक कार्यको उसी 
छीलाका अङ्ग बनाकर ढीळामयको संतुष्ट करते रहो । 

याद रक्‍खो--लीळा और लीलामय--पृथक्‌ पृथक्‌ 
दीखनेपर भी खरूपतः हैं. एक ही । वे एक रहते हुए 
ही ळीळासे अनन्त रूपोंमें प्रकट होकर अनन्त विचित्र 
लीला करते रहते हैं । 
= गाद खखो--जवतक तुम इस प्रकार लीळा और 
ळीळामयको नहीं देख पाओगे, तबतक तुम्हारा न बन्धन 
कटेगा, न कळुष-नाश होगा और न भय-विषाद मिटेंगे 
तथा तुम्हें न शान्ति मिलेगी, न सुख मिलेगा | अतएव सर्वत्र 
सर्बदा समभावसे भगवानको और उनकी छीलाको देखो। 
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एक महात्माका प्रसाद 
( संकळयिता--श्री'माघव? ) 


जिस प्रकार कर्त्ता, कर्म और फळमें जातीय एकता 
है, उसी प्रकार साधक, साधन और साष्यमें; प्रेमी, 
ग्रेम और प्रेमास्पदमें; जिज्ञासु, जिज्ञासा और तत्तज्ञानमें 
तथा सेवक, सेवा और सेव्यमें भी जातीय एकता है । 
अतएव हमें अपनेको साधक, प्रेमी, जिज्ञासु और सेत्रक 
मानकर ही परिस्थितिका सदुपयोग करना चाहिये । 
साधक साधन होकर, प्रेमी प्रेम होकर, सेवक सेवा 
होकर और जिज्ञासु जिज्ञासा वनकर अपने-अपने लक्ष्यसे 
अभिन्न होते हैं | साध्य, प्रेमास्पद, तत्त्वज्ञान और सेव्य 
किसी एकके ही नाम हैं; क्योंकि सतमें कल्पनामेद 
भले ही हो, जातीय तथा खरूपगत भेद नहीं होता । 

जब हमारी वास्तविक चाह परिस्थितियांसे अतीतके 
जीवनकी है, तब हमें परिस्थितियोंका उपयोग न करके 
उनका सदुपयोग करनेके लिये सतत प्रयत्नशील रहना 
चाहिये; तमी हम अपने उद्देश्यकी पूर्ति करनेमें 
समर्थ हो सकेंगे । परिस्थितियोंके सदुपयोगमें किसी प्रकार 
भी असमर्थता तथा परतन्त्रता नहीं है । प्राप्तका 
सदुपयोग ही परिस्थितिका सदुपयोग है । 


x x xX 
बलका दुरुपयोग और त्रिवेकका अनादर सभी 
दोर्षोका मूळ है, जिसका साधनयुक्त जीवनमें कोई 
स्थान नहीं है । बळके सदुपयोगसे बलका अभिमान 
गळ जाता है और निर्मेलोंकी सेवा हो जाती है । 
अभिमान गळते ही समी दोष खतः मिट जाते हैं । 
विवेकके आदरसे दीनता मिट जाती है और कतव्य- 


: निष्ठताकी सामथ्यं प्राप्त होती है | दीनता और अभिमान 


मिट जानेपर “अहं? रूपी अणु टूट जाता है और फिर 
अनन्तसे अभिन्नता प्राप्त होती है, जो वास्तविक 
आवश्यकता? है | 

x % x 


विवेक और ग्रीतिसे ही वास्तविक आवश्यकताकी 
पूर्ति हो सकती है, अन्य किसी प्रकारसे नहीं । 
विवेक और प्रीति श्रम नहीं हैं, अपितु खाभाविक 
तरिभूतियाँ हैं, जो उस अनन्तकी अहैतुकी कृपासे मिली 
हैं | इम उनकी दी हुई विभूतिसे ही उन्हें प्राप्त कर 
सकते हैं । बे हमसे देश-काळक़ी दूरीपर नहीं हैं । 
उन्होने हमारा त्याग नहीं किया है, हमीं उनसे विमुख 
इए हैं | उस विमुखताको मिग्रनेके लिये ही उन्होंने 


हमें प्रीति और वितेक प्रदान किया है । विवेकसे 


अस्वाभाविक चाहकी निवृत्ति और ग्रीतिसे खाभाविक 
आबश्यकताकी पर्ति खतः हो जाती है । अतः जीवनमें 
असफळताके(छिये कोई स्थान ही नहीं है । 


x xX x 

हमारे जीत्रनमें जो श्रमं दिखायी देता है, वह तो 
केवळ अखाभाविक चाहकी प्रवृत्तियोमे है, खाभाविक 
आवश्यकताकी पूर्तिमे नहीं | यह नियम है कि प्रवृत्ति 
निवृत्तिमें विलीन होती है, पू्तिमें नहीं ।' इस इष्टिसे 
अस्वाभाविक चाहकी पूर्ति सम्मत्र नहीं है | उसे तो 
निवृत्त ही करना होगा । अस्वाभाविक चाहकी निवृत्तिमें 
ही स्वाभाविक आवश्यकताकी पूर्तिकी सामर्थ्य निहित 
है | अस्वाभाविक चाहकी निवृत्तिमे विवेक अपेक्षित है, . 
श्रम नहीं । कारण कि अस्वाभाविक चाहकी उत्पत्ति 
अविवेकसिद्ग है । जब वितेकरूपी सूये अत्रिवेकरूपी 
अन्धक्रारको खा लेता है, तव अस्वाभाविक चाह मिट जाती 
है | जिसके मि ते ही प्रीति स्वतः उदय होती है जो प्रियतम- 
से अभिन्न कर देती है । हमारा प्रियतम हमसे दूर नहीं 
है, हमीमें छिपा है । उसे उत्पन्न नहीं करना है, 
अपितु उसकी खोज करनी है | खोज वर्तमान जीवन- 
की वस्तु है, भविष्यकी नहीं । अपने खोये हुए प्रियतम- 
को कढी बाइर नहीं ढूँढना है, प्रत्युत अपनेह्दीमे 
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अपनेहीद्वारा उन्हें पाना है, कारण कि वे अपनेहीमें कहीं स्थूळ शरीरके हितके लिये सूक्ष्म शरीरको दोषयुक्त 


अन्तर्निहित हैं । अतः अस्वाभाविक चाहके मिटानेमें 
और स्वाभाविक आवश्यकताकी पूर्तिमें प्रत्येक साधक 
सवेदा स्वतन्त्र है । 


> x xX 

हमारा नित्ययोग उसीसे हो सकता है जो सर्वत्र 
और सवेकालमें हो और जिसमें किसी प्रकारका अभाव 
न हो, अपितु जो सभी अमावोंका अमात्र करनेमे 
समर्थ हो । जो सत्रकालमें है, वह वतेमानमें भी है । 
अतः नित्ययोगकी प्राप्ति वतमान जीव-जीवनकी तस्तु है | 
उसे भन्रिष्यकी आशापर छोड़ना असात्रधानी है, और कुछ 
नहीं । परिस्थितियांके वियोगमें ही नित्ययोगकी सामर्थ्य 
निहित है और परिस्थितियांके सदुपयोगमें ही 
परिस्थितियमिसे असंग होंनेकी योग्यता विद्यमान है । 


X x ई २ 

शरीरकी वास्तत्रिकताको जान लेनेमें समस्त विज्वका 

- ज्ञान निहित है; क्योकि शरीर और व्रिशवमें जातीय 
एकता है । शारीरके आदि, मध्य और अन्तका ज्ञान 
हमें शरीरसे अरुचि तथा असंगता प्रदान करनेमें समर्थ 

है । इतना ही नहीं, शरीरका राग मिटते ही सभी 
भोगोंका राग स्त्रतः मिंट जाता है और भोगोंका राग 
मिटते ही नित्ययोग अपने-आप हो जाता है । रारीरके 
रागके कारण ही हम उन वस्तुओंको पीछे छोड़ते हैं 

- जो हमारे बिना रह सकती हैं अयवा जिनके बिना हम 
रह सकते हैं | हाँ, यह अवश्य है कि शरीर आदि 
प्राप्त वस्तुओके सदुपयोगमें कर्तंव्य-बुद्धिसि हमारा कुछ 
अधिकार है, पर उन्हें अपना माननेको ळेशमात्र भी 
अधिकार नहीं है; क्योंकि शरीर आदि सभी वस्तुएँ 
उसी अनन्तकी हैं, जिसके किसी एक अंशमें समस्त 
विश्‍व विद्यमान है | “ 

शरीरकी ममतासे रहित होकर शरीरकी सेवा करने- 

में शरीरका हित और अपना कल्याण है । शरीरकी सेवा 
करते हुए इस बातपर विशेष ध्यान देना चाहिये कि 


न बना लिया जाय, अर्थात्‌ स्थूल शरीरको पुष्ट करनेके 
लिये सूक्ष्म शरीरको ' हिंसक न बनाया जाय 
तथा स्थूळ शरीरको आराम देनेके लिये सूक्ष्म शरीरको 
वे-ईमान तथा संग्रही न बना दिया जाय; क्योंकि स्थूल 
शरीरकी सेत्राकी अपेक्षा सूक्ष्म शरीरकी सेत्रा अधिक 
महत्तकी वस्तु है | कारण कि स्थूळ शरीरका सम्बन्ध 
तो वर्तमान जीवनतक ही है, परंतु सूक्ष्म शरीर तो 
प्राणान्तके वाद भी साथ रहता है | इतना ही नहीं, 
सूक्ष्म शरीरके अनुरूप ही दूसरा जन्म होता है । जन्म 
और मृत्यु एक ही जीवनके दो पहळ हैं, कारण कि 
उत्त्तिमें ही विनाश और त्रिनाशमें ही उत्पत्ति निहित 
है | जवतक कारणररीरका अन्त न हो जाय तबतक 
जन्म और मृत्युका : प्रत्राह सतत चलता ही रहता है । 
कारणशरीरका अन्त करनेके लिये सूक्ष्म शरीरको शुद्ध 
रखना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि राग-्वेषरहित 


होनेपर ही त्याग और प्रेम प्राप्त होता है । त्यागसे ` 


अस्वाभाविक इच्छाओंकी निवृत्ति और प्रेमसे खाभाविक 
छाळसाकी धूर्ति खतः हो जाती है, जो वास्तविक 


जीवन है । 
> X 6 
जो हृदय करुणारससे भर जाता है, उससे राग- 
द्वेष खतः मिट जाते हैं । राग-द्रेषके मिटते ही 'त्याग? 


और 'ग्रे' अपने-आप आ जाते हैं । त्यागसे चिर शान्ति 


तथा नित्य जीत्रनकी उपळब्वि होती है और प्रेम 
अगाध अनन्त रस प्रदान करनेमें समर्थ है । प्रेम एक 
ऐसा अलौकिक, दिव्य, चिन्मय तत्त है कि जो कभी 
घटता नहीं, मिटता नहीं और न कभी उसकी पूर्ति ही 
होती है, अपितु वह नित्य नूतन ही रहता है । इसी 
कारण उसकी आवश्यकता सर्वदा समस्त विश्वको रहती 
है | इतना द्वी नहीं, समस्त विश्व जिसके किसी एक 
अंरामें है उस अनन्तसे भी अभिन्न करनेमें प्रेम 
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ही समर्थ है; क्योंकि प्रेम किसी प्रकारकी दूरी तथा 
भेद नहीं रहने देता । इस इश्टिसे केवल प्रेम ही प्राप्त 
करने योग्य तत्व है | 


xX x x 

संकल्पकी अपूर्तिको सहर्ष सहन कर लेना ही तप है 
और संकल्प-पूर्तिके लुखमें आबद्ध न होना ही त्याग है । 
तपसे भौतिक विकास खतः हो जाता है और त्यागसे 
चिर शान्ति प्राप्त होती है । भौतिक विकास विद्यमान 
रागको मिटानेमें हेतु है और शान्ति चिन्मय जीवन 
प्रदान करनेमें समर्थ है | कर्तव्यनिष्ठ होनेपर भौतिक 
विकास तथा चिन्मय जीत्रनकी उपलब्धि होती है | 

xX x x 

सुखकी आशाने ही तीब्र जिज्ञासा तथा प्रिय छाळसा 
जाग्रत्‌ नहीं होने दी | यदि हम सुखकी आशामें आबद्ध 
न होते तो संदेहकी वेदना अथवा प्रिय लाळसाकी 
जागृति वतमान जीवनकी वस्तु हो जाती । यह नियम 
है. कि जिसका सम्बन्ध बर्तमान जीवनसे हो जाता है, 
उसके लिये व्याकुलता तथा जिज्ञासा खतः जाग्रत 
होती है | सुखकी आशा हमें वतेमानका उपयोग नहीं 
करने देती अथवा यों कहो कि वस्तुस्थितिका परिचय 
नहीं होने देती, जिसके बिना जो करना चाहिये उसे 
हम कर नहीं पाते और जो नहीं करना चाहिये उसमें 
आवद्ध हो जाते हैं । इस इश्टिसे सुखकी आशा समस्त 
असफळताओंका हेतु है । जिज्ञासुको तत्त्वज्ञानसे, योगीको 
योगसे और प्रेमीको ग्रेमास्पदसे सुखकी आशाने ही 
अभिन्न नहीं होने दिया । इतना ही नहीं, सुखकी आशा 
ही अमरतवसे मृत्युकी -ओर गतिशील करती है | अतः 
सुखकी आशा रहते हुए हम अमर नहीं हो सकते, 
जो हमारी खामाविक माँग है । इस दष्टिसे सुखकी 
आशाका त्याग ही विकासका मूळ है । 

% 9 > x 


साधनतत्त्र बीजरूपसे साधकमें विद्यमान है और - 


एक मद्दात्माका प्रसाद 


८३३ 


साष्यसे भी देशकाल्की दूरी नहीं है । इस दृष्टिसे 
साधक, साधन और साध्य सर्वदा अभिन्न हो सकते 
हैं. अर्थात्‌ साधक साधनद्वारा साष्यको सुंगमतापूर्वक - 
प्राप्त कर सकता है | साध्यकी उपलब्धि वर्तमान जीवनकी 
वस्तु है, उससे निराश होना भूळ है | अपितु साधकके 
जीवनमें साध्यके लिये नित्य-नव-उत्कण्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती 
रहनी चाहिये | यह नियम है कि जो वर्तमान जीवनकी 
वस्तु होती है, उसके लिये नित्य-नव-उत्कण्ठा खाभाविक 
उत्पन्न होती है । हमसे सबसे बड़ी भूळ यही होती है 
कि जिसका सम्बन्ध वर्तमान जीवनसे है उसके लिये 
भबिष्यकी आशा करते हैं और जिसका सम्बन्ध वर्तमानसे 
नहीं है, जैसे अप्राप्त परिस्थिति, उसका बतेमानमें 
चिन्तन करते हैं । 
xX x xX 

विश्रामका खरूप क्या है विश्राम आळस्य नहीं है, 
अकर्मण्यता नहीं है; क्योंकि आलस्य और अकमेण्यतासे तो 
प्राणी व्य्थ-चिन्तन तथा जडतामें आवद्ध हो जाता है और 
विश्राम व्यर्थ चिन्तनरहित होनेपर तथा जडतासे अतीत 
होनेपर ही सम्भव है | विश्राम वह जीवन है, जिससे समी 
क्रियाएँ उदित होती हैं अथवा जिसमें सभी क्रियाएँ 
विलीन होती हैं अर्थात्‌ क्रियाशीळताका उद्गमस्थान भी 
विश्राम है और उसका ल्यस्थान भी विश्राम ही है । 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त कर्मोंकी 
भूमि भी विश्राम ही है | अतः विश्रामसे प्राणी अकर्मण्य 
तथा आळसी नहीं हो सकता । जिस प्रकार अचळ 
हिमाळ्यसे ही अनेक नदियाँ निकलती हैं और सभी 
नदियाँ जाकर उसी समुद्रमें विळीन होती हैं जो अपनी 
मयादामें ही प्रतिष्टित है, उसी प्रकार समस्त प्रबृत्तियोंका 
उद्गमस्थान मी विश्राम है और समस्त प्रवृत्तियोंका अन्त 


भी विश्राममें ही निहित है । 
> x x 


समस्त साधन तीन भागाम विभाजित हो जाते हूँ 
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करनेमें, जाननेमें और माननेमें अर्थात्‌ हम क्या कर 
सकते हैं १ हम क्या जान सकते हैं ! और हमें क्या 
मानना अनिवार्य है! अब यह प्रश्न उत्पन होता है कि 
हम क्या कर सकते हैं १ तो कहना होगा कि प्राप्त बलका 
सदुपयोग तथा प्राप्त विवेकका आदर | बलके सदुपयोगसे 
सभी नित्रळताएँ मिट जाती हैं और विवेकके आदरसे 
निःमंदेहता आ जाती है । निबेळताओंका अन्त होते 
ही जो करना चाहिये, वह खतः होने लगता है और 
निःसंदेहता आते ही ज्ञान और जीवनमें मेद नहीं रहता 
है | अर्थात्‌ जीवन ज्ञानका प्रतीक हो जाता है | तब 
वह होने लगता है जो करना चाहिये; तब उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती, जो नहीं करना चाहिये। अर्थात्‌ 
अकत्तंन्य सदाके लिये मिट जाता है । 
x x x 
दुःख उतनी बुरी बस्तु नहीं, जितना हम मान लेते 
हैं | दुःखके आधारपर ही हम आनन्दकी प्राप्ति कर 
सकते हैं । जिस प्रकार भूख ही भोजन-श्रासिमें हेतु है, 
उसी प्रकार दुःख तथा मृत्यु ही आनन्द तथा अमरत्वकी 
प्राप्तिमें हेतु हैं | पर ऐसा तभी हो सकता है जव हम 
दुखी दवोनेपर विचार करें, भयभीत न हों । दुःख 
हमारे विना ही बुलाये आया है, हम उसे रोक नहीं 
सकते । जिसे रोक नहीं सकते और जो अपने-आप 
आता है, वह किसी ऐसेकी देन है, जो अनन्त है । 
उस अनन्तकी देनमें समीका हित विद्यमान है । उससे 
भयभीत होना हमारी अपनी भूल है । जिस काळमें 
दुःख पूर्ण जाग्रत्‌ होता है, उसी कालमें सव प्रकारकी 
आसक्तियाँ अपने-आप मिट जाती हैं, जिनके मिटते ही 
हम उस अनन्तको महिमा देखनेके अधिकारी हो जाते 
हैं | अथवा यों कहो कि उसकी महिमाका आश्रय लेकर 
ही उससे नित्य सम्बन्ध खीकार कर लेते हैं । अतः जो 
कुछ दो रहा है वह हमें “नही? से 'है? की ओर 


गतिशील करनेमें समर्थ है। “नहीं? का अर्थ अमाव है | 
और “है? का अर्थ है--अभावका अभाव । इस दृष्टिसे 
प्रत्येक अभाव अभावका अभाव करनेमें समर्थ है और 
प्रत्येक रचना उस अनन्तकी लाळ्सा जाग्रत करनेमें | 
हेतु है । | 
>. x x | 
साधन-तत्त ही गुरुतत्त्व है, जो सदा साधकं | 
विद्यमान है | इस दृष्टिसे साधक, साधन और साथ्यमें | 
जातीय खं खरूपगत एकता है; क्योंकि तीनों एक ही | 
धातुसे निर्मित हैं | कारण कि साधन-तत्त्व साध्यका 
खभाव और साधकका जीवन है | अतः साधक साधन 
होकर साध्यसे अभिन्न हो सकता है। साधककी साधन- 
तत्त्से अभिन्नता ही वास्तविक गुरुकी प्राति है, जो 
जीत्रनमें एक बार ही होती है और जिसके होते ही गुरु 


और शिष्य अभिन्न हो जाते हैं । यह वास्तविक गुरुसेवा 
तथा गुरुभक्ति है | 
x xX 、 X 


जीवनमें ही मृत्युका अनुभव किये विना कोई भी 
योगी, वित्रेकी और प्रेमी नहीं हो सकता; क्योंकि योगी 
होनेके लिये भी भोग-वासनाओंका अन्त करना होगा 
और भोग-वासनाओंका अन्त करनेके लिये अपनेको 
तीनों शरीरोंसे अलग अनुभव करना होगा | इस इष्टिसे 
योगकी सिंद्विके लिये भी जीवनमें ही मृत्युका अनुभव 
अनिवार्य है | विवेकी होनेके लिये भी साधकको समस्त 
दृऱ्यसे अपनेको विमुख करना है अर्थात्‌ इशिको इस्यसे 
बिमुखकर अमरत्वसे अभिन्न करना है | अत: उसके 
लिये भी निराधार होकर जीवनहीमें मृत्यु खीकार 
करना अनिवाय है | इसी प्रकार प्रेमी होनेके लिये भी 
जीते-जी ही मरना होगा; क्योंकि प्रेमी वही हो सकता 
है जो सत्र प्रकारकी चाइसे रहित हो और अपना सर्वख 
अपने प्रेमास्पदको बिना किसी शतके समर्पित कर दे । 
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निष्काम सेवासे 


शीघ्र कल्याणं 


( छेखक--भरद्धेय भीजयदयालजी गोयन्दका ) 


समूर्ग प्राणियोंको साक्षात्‌ नारायणका खरूप 
समझकर समभात्रसे सबकी सेवा की जाय तो यह 
आत्मकल्याणके लिये वहुत उत्तम साधन है । किंतु 
यदि सबमें ईश्वरबुद्रि न हो सक्रे तो ऐसा भाव रखना 
चाहिये कि भगवान्‌ सबमें व्यापक हैं. या सभी 
भगवानके हैं, भगत्रान्‌ ही सवके माता-पिता हैं, सब 
भगवानकी संतान हैं तथा सारा संसार उन्हींसे उत्पन 
होता है, उन्हींमें स्थित है. और उन्हींमें विळीन होता 
है एवं वे ही इसके संचालक और रक्षक हैं । गीतामें 
भगवानूने बताया है-- 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
( ९। १७ का पूर्वार्ध ) 
“इस सम्पूर्ण जगतको धारण करनेवाला और कमोंके 
फलको देनेवाला तथा पिता, माता और पितामह में 
ही हँ! | 
अहं सर्वेस्य प्रभवो मत्तः सवे प्रवतेते । 
(गीता १० । ८ का पूर्वार्ध ) 
“में बासुदेव ही सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्तिका कारण 
हूँ और मुझसे ही सव जगत्‌ चेश करता है ।! 


ऐसा समझकर निःखार्थभावसे सबकी सेवा करना 
भगवानकी ही सेवरा-पूजा है। भगवान्‌ गीतामें कहते है-- 
यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन सर्वेमिदं ततम्‌। 
खकमैणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
हू ( १८ । ४६ ) 
“जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण ग्राणियोंकी उत्पत्ति हुई 
है और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस 
परमेश्वरी अपने खाभाविक कर्मोद्वार पूजा करके 
मनुष्य परम सिंद्विको प्राप्त हो जाता है ॥ 


ध्यान देना चाहिये--हमलोगोंको यह मनुष्य-शरीर 
सबकी सेत्रा करनेके लिये मिला है, भोग और आरामके 
लिये नहीं । अपने शरीरका पालन तो पशु आदि भी 
करते हैं । यदि मनुष्य अपने कतेब्यरूप घर्मका पालन 
नहीं करता तो फिर पञ्चमे और मनुष्यमें क्या अन्तर 
है | श्रीचाणक्यने बताया है--- 


समानि चतानि चुणां पशूताम्‌। 
ज्ञानं नराणामधिको विशेषों 
शानेन दीनाः पशुभिः समानाः ॥ 
( चाणक्यनीति १७। १७ ) 
“आहार, निद्रा, मय और मैथुन--ये मनुष्यों और 
पञुओंमें एक समान ही हैं । मनुष्योमें अधिकता और 
विशेषता यही है. कि उनमें धर्मका ज्ञान है; किंतु 
धर्मज्ञाससे शून्य मनुष्य पशुओंके ही तुल्य हैँ ।! 
मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो देवता, पितर, 
मनुष्य, पद्च, पक्षी, दृक्ष आदि स्थावरूजङ्गम सभी 
प्राणियोंकी सेवा करज्सकता है । मनुष्यके सित्रा अन्य 
कोई प्राणी सवकी सेया नहीं कर सकता । अतः 
सम्थूणे यावन्मात्र प्राणियोंकी निष्काम मात्रसे सेवा 
करना परम धर्म है । श्रीरामचरितमानसमें बताया गया है 
पर हित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीडा सम नहिं अघमाई ॥ . 
( उत्तरकाण्ड ४० | १) 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग दुळेम कडु नाहीं| 
( अरण्यकाण्ड ३० । ५ ) 
ेत्ाके दो विशेष पात्र हैँ-गुरुजन तथा दुखी 
प्राणी । इन दोकी सेत्रा करना परम धम है । हमारे 
जो माता, पिता और गुरुजन हैं, उनके तो हम 
ऋणी हैं । उन्होंने हमारे दितके लिये इमारा जो कुछ 
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उपकार किया है, उसको हमें कभी नहीं भूलना 
चाहिये । वस्तुतः सौ वर्षांतक उनकी सेवा करके भी 
हम उनके ऋणसे मुक्त नहीं हो सकते । श्रीमनुजी 
कहते 六 一 
यं मातापितरो क्लेशं सहेते सम्भवे dl 
न तस्य निष्कृतिः शाक्या कतु वर्षेशतेरपि ॥ 
(मनु० २। २२७) 
“मनुष्यकी उत्पत्तिके समयमें जो क्लेश माता-पिता 
सहते हैं, उसका बदला सौ वर्षों भी सेवादि करके 
नहीं चुकाया जा सकता | | 
अतः उनकी सेवा तो हमारा परम धर्म है ही-- 
्रिष्वेतेष्वितिङत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । 
एष धर्मः परः साक्षादुपधमांऽन्य उच्यते॥ 
( मनु० २।२३७) 
(क्योंकि इन तीनोंकी सेत्रासे पुरुषका सब कर्म 
सफल होता है । यही साक्षात्‌ परम धर्म है, इसके 
अतिरिक्त अन्य सब उपधर्म कहे जाते हैं । 


श्रुति भी कहती है 
“आतुदेचो भव। पितृदेवो भव । आचार्य देवो 
भव। अतिथिदेवो भव ।! 


('ेत्तिरीयोप० १। ११) 

“माताको देव माननेवाला हो, पिताको देव मानने- 

वाळा हो, आचार्यको देव माननेवाळा हो, अतिथिको 

देव / माननेत्राला हो अर्थात्‌ इन सबको परमात्मा 

माननेवाळा हो ।! 

महाभारतमें कथा आती है । धर्मव्याध माता-पिताकी 

सेत्रा और आज्ञापाळनके प्रभावसे दिव्यदृ्टिसम्पन्न 
और बड़ा भारी धर्मज्ञ हो गया था । उसने कौशिक- 
जैसे महातपखरी ऋषिको मी वर्मका उपदेश दिया था। 
उसने बहुत बिसतारक धर्मकी सूक्ष्म रहस्यपूर्ण बातें 
बतळाकर अन्तमें उनसे यही कदा था कि 'माता-पिताको 


कल्याण 


[ भाग ३९ 


संतुष्ट न करनेके कारण आपका यह धर्म और ब्रत 
व्यर्थ है; अतः आप शीघ्र धर जाकर उन दोनोंको 
सेवाके द्वारा प्रसन्न कीजिये |! यह सुनकर कौशिक 
ऋषिने भी घर जाकर माता-पिताकी सेवा की और वे 
भी प्रशंसाके पात्र बन गये ( महा० वन० २०७से 
२१६) 1 

पद्मपुराणके सृश्खिण्डमें मूक चाण्डाळकी कथा 
आती है | वह भी माता-पिताका महान्‌ भक्त था | 
माता-पिताकी सेवाके प्रभावसे उसको तीनों काळोंका 
ज्ञान था और भगवान्‌ ब्राह्मणके रूपमें उसके घरमें 
सदा निवास करते थे। वह मूक चाण्डाल अन्तमें 
खयं तो माता-पिताके सहित परम धाममें गया ही, 
उसके घरमें वास करनेवाले जीव-जन्तु भी उसके 
प्रमावसे परम धाममें चले गये। वैश्य ऋषिकुमार 
श्रवण भी माता-पिताका बड़ा भारी भक्त था । उसकी 
कथा वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डमें महाराज 
दशरथने कौसल्यासे कही है । 

अतः माता, पिता और गुरुजनाँकी सेवा तथा 
आज्ञा-पाळनकी बड़ी भारी महिमा है । श्रीभीष्मजीने 
युधिष्ठिरसे कहा है-- 
मातापित्रोर्णुरणां च पूजा चहुमता मम। 
इह युक्तो नरो लोकान्‌ यइाश्च महदश्नुते ॥ 

( महा० शान्ति, १०८ | ३ ) 

“युधिष्ठिर | मुझे तो माता-पिता तथा गुरुजनोंकी 
सेवा-पूजा ही अधिक महत्त्वकी वस्तु जान पड़ती है । 
इस छोकमें इनकी सेवरा-पूजामें संळान होकर मनुष्य 
महान्‌ यश और श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त करता है | 


इस प्रकार माता, पिता और गुरुजनोंकी सेवाके 


अभाव और महिमाका वर्णन प्रायः सभी शाखोंमे पाया 


जाता है । 
इसी तरह गृहस्थ मनुष्यके लिये अतिथि-सेवा 
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भी सबसे बढ़कर कर्तव्य है । श्रीमहाभारतमें बताया 


. गया है-- 


देयमातेस्य शायनं स्थितश्रान्तस्य चासनम्‌ । 
तुषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च भोजनम्‌॥ 
चक्चुदद्यान्मनो दद्याद्‌ वाचं दद्यात्‌ खुभाषिताम्‌। 
उत्थाय चासनं दद्यादेष धर्मः सनातनः 
्रत्युत्थायाभिगमनं कुयोन्न्यायेन चाचेनम्‌॥ 
( महा० वन० २। ५५-५६ ) 
“रोग आदिसे पीडित मनुष्यको सोनेके लिये शय्या, 
थके हुएको बेठनेके लिये आसन, प्यासेको पानी 
और भूखेको भोजन तो देना ही चाहिये । जो अपने 
घरपर आ जाय, उसे प्रेमभरी इश्सि देखे, मनसे उसके प्रति 
उत्तम भाव रक्‍खे, उससे विनययुक्त मीठे वचन बोले और 
उठकर उसके लिये आसन दे । यह गृहस्थका सनातन 
परम धर्म है । अतिथिको आते देख उठकर उसकी 
अगवानी और यथायोग्य आदर-सत्कार करे |? 
घरपर आये हुए अतिथिकी सेत्राशूजा करना तो 
महायज्ञ है । पञ्चमह्ायन्ञोमें अतिथि-सेत्राकी मनुष्ययञ्ञके 
रूपमें गणना की गयी है । महामारतमें तो इसे 
अश्वमेध-यज्ञसे भी बढ़कर बतलाया गया है। जब 
महाराज युधिष्ठिरके अश्वमेध-यक्षमें ब्राह्मणों, सम्बन्धियों, 
वन्धु-बान्धवों और दीन-दरिद्रोके तृप्त हो जानेपर उनके 
यज्ञ और दानकी भूरि-भूरि प्रशंसा होने लगी तब 
वहाँ एक नकुल ( नेवळा ) आया और वह मनुष्पकी 
बोलीमें बोला--“राजाओ ! आपछोगोंका यह यज्ञ 
कुरुक्षेत्रनिवासी उञ्छवृत्तिवारी उदारचेता ब्राह्मणके 
सेरमर सत्तूदानके बरान्नर भी नहीं है |? नेवलेकी यह 
बात सुनते ही संबको बड़ा आश्चर्य हुआ । वहाँ 
उपस्थित ब्राह्मणोंके प्रश्न करनेपर नेवलेने बतछाया--- 
“कुरुक्षेत्रम,ं उज्छबृत्तिसे जीविका चलाज्ञेवाळे एक 
ब्राह्मण रहते थे। वे कबूतरकी तरह अनके दाने चुनकर 
लाते और उसीसे कुटुम्बका पालन करते थे | एक 


अ०- 一 


समय वहाँ बड़ा भारी अकाल पडा । अतः उनको 
कई दिनोंतक खेतोमें भूमिपर पडे दाने नहीं मिले, 
इससे उनको भूखे ही रहना पड़ा । कुछ दिनोंके बाद 
उनको सेरभर जौ प्राप्त हुए | उन्होंने उसका सतु 
बनाकर चार मागोंमें बॉटा । एक भाग अपनी खरीके 
लिये, एक भाग पुत्रके लिये, एक भाग पुत्रवधूके लिये 
और एक भाग अपने लिये रखकर वे भोजन 
करनेको तैयार इए। इतनेमें ही एक ब्राह्मण 
अतिथि वहाँ आये । उन अतिथिको देखकर वे चारों 
ही वड़े प्रस इए । उन्होंने अतिथिको प्रणाम 
किया; उनसे कुराळ-मङ्गल पूछा और फिर वे उनको 
अपनी कुटीपर ले आये । वहाँ उञ्छवृत्तिवाळे ब्राह्मणने 
कहा--विप्रबर ! आपके छिये ये अर्थ, पाध और 
आसन तथा न्यायपूर्वक उपाज़ेन किया हुआ यह परम 
पवित्र सत्तू मैं आपकी सेवामें प्रसन्तापूर्वक समर्पेण कर 
रहा हूँ, आप इसे खीकार करें ।' तव अतिथिने वहाँ 
बैठकर और उनके हिस्सेका एक पाव सत्तू लेकर खा 
लिया, किंतु उनकी तृप्ति नहीं हुई । यह देखकर ब्राह्मण- 
की पंत्नीने आग्रह करके पतिके द्वारा अपने हिस्सेका 
सत्तू भी अतिथि ब्राह्मणको दिखता दिया | फिर भी 


' उनकी तृप्ति न होनेपर उनके पुत्रने भी अपने 


हिस्सेका सत्तु आग्रह करके पिताके द्वारा अतिथि- 
को दिलवा दिया | इससे भी जत्र उनकी तृप्ति न इई 
तो पुत्रवधूंने भी आग्रहपूर्वक अपने हिस्सेका भी सत्तू 
श्व॒शुरके द्वारा अतिथिको दिखत्रा दिया | इससे वे अतिथि 
ब्राह्मण उन सबपर बड़े ही प्रसन्न हुए । ब्राह्मण अतिथि- 
के रूपमें साक्षात्‌ धर्मराज ही उनकी परीक्षा लेनेके लिये 
आये थे | वे अपने वास्तविक रूपमें प्रकट हो गये । 
फिर उनके कहनेपर वे उञ्छवृत्तिघारी ब्राह्मण अपनी 
पत्नी, पुत्र और पुत्रवधूसहित त्रिमानपर बैठकर दिव्य 
लोकको चले गये । ; 

नेवलेने फिर कहा---'उन अतिथि ब्राह्मणके भोजन 
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कर लेनेपर उनके जूँठे हाथ धोनेसे गिरे हुए जलके 
कीचड़में मैं लोटा तो मेरा सिर और आधा शरीर सोने- 
का हो गया | मैंने जब राजा युधिष्टिरके यज्ञकी प्रशंसा 
सुनी तब शोष आधे शरीरको भी सोनेका बनानेकी 
इच्छासे यहाँ आकर कीचड़में लोटा, पर कुछ नहीं हुआ। 

इसीलिये मैंने कहा था कि यहं यज्ञ उन अतिथिसेवात्रती 
ब्रह्मणके सेरमर, सत्तदानकें बराबर भी नहीं है |! इतना 
कहकर बहानत्रळा अन्तर्धान हो गया | ( महा ० आश्वमेधिक- 
पे, se se ) | 


च्यान देना चाहिये । उस त्राह्मणपरिवारके चारों 
व्यक्तियोंकी ही अतिथिसेवामें कितनी भक्ति थी । वे खयं 
भूले रहकर भी अतिथिसेवा करना अपना परम कतेव्य 
समझते थे । 
इसी प्रकार राजा र्तिदेव बढ़े ही उचकोटिके 
अतिथिसेवापरायण और दयाळु थे । उनकी बडी कड़ी 


परीक्षा हुई । उन्होंने दुखी मनुष्योंके कश्निवारणमें 


अपना सर्वर छगा दिया और कुटुम्बके सहिते खयं 
कष्ट सहते रहे । एक वार अइतालीस दिनोंतक उनको 
पीनेके लिये जलतक नहीं मिला । फिर उन्‌चासर्वे दिन 
कुछ घी, खीर, हळवा और जठ न्यायपूर्वक उन्हें मिला । 
ज्यों ही वे लोग भोजन करनेको तेयार हुए कि एक ब्राह्मण 
अतिथि वहाँ आये । सबमें -भगवानूका दर्शन करनेत्राले 
रन्तिदेवने बड़ी श्रद्वा-भक्तिप्रवक उनको भोजन कराया | 
उनके चले जानेपर बचे हुए अन्नको परिवारमें बॉटकर 
भोजन करने बैठे, त्यों ही एक दूसरा यद्ग अतिथि आ 
गया | तब उसमेंसे कुछ भाग उनको खिला दिया । 
उनके जाते ही कुत्तोंकी साथ लिये एक और अतिथि 
आ गया । राजा रन्तिदेवने बचा हुआ सारा भोजन उसे 
आदरपूर्वक दे दिया और उसको तथा कुत्तोंको भगवद्वाव- 
से नमस्कार किया | अब केवळ एक मनुष्यकी प्यास 
बुझ सके--इतना जळ ही शेष था। वे उसे आपसमें 


बाँटकर पीना ही चाहते थे कि एक चाण्डाछ आ 
पहुँचा और प्यास बुझानेके ख्यि जळ माँगने ळगा । 
उसके दुःखको देखकर राजाको बड़ी दया आयी और 
उन्होंने ये अमृतमय वचन कहे-- 
न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्परा- 
मष्टदधियुक्तामपुनर्भेवं 
आर्तिं प्रपद्ेऽखिळदेहभाजा- 
मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
( भीमद्धा० ९। २१। १२) 


वा! 


“मै परमात्मासे अणिमा आदि आठ सिद्धियोंसे युक्त 
उत्तम गति या मुक्ति नहीं चाहता । मैं केवल यही 
चाहता हूँ कि मैं ही सब्र प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित 
होकर उनका दुःख भोग करूँ, जिससे वे लोग दुःख- 
रहित हो जायें ।! 

दुखी प्राणियोंके प्रति कितना उत्तम दयाका भाव है। 


उन्होंने फिर यह कहा कि इसको जल दे देनेसे 
मेरे भूख-प्यास, थकावट आदि सब दूर हो गये। इस प्रकार 
खयं भूखे-प्यासे होनेपर भी उन्होंने उस चाण्डालको 
ग्रसन्नतापूर्वक वह जळ दे दिया । वास्तवमें ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश ही उनकी परीक्षा लेनेके लिये आये थे । वे तीनों 
प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट हो गये । उनके कहनेपर 
भी राजाने कोई वर नहीं माँगा | वे अपना मन 
भगवान्‌ वासुदेवमें ही अनन्यभावसे छगाकर उन्हें 
तन्मय हो गये । उनके सङ्गके प्रभावसे उनके परिवारके 
ळोग भी नारायणपरायण होकर योगियोंकी _परम गतिको 
प्राप्त हुए । ( श्रीमद्धा० ९ । २१ ) । 


अतः हमलोगोंको भी घरपर आये इए अतिथिको 
भगवानका खरूप समझकर निरन्तर भगवानका स्मरण 
रखते इए उनकी निष्काम भावसे सेत्राकरनी चाहिये । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामे देवताओं, ब्राह्मणों, माता; 
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पिता, आचार्य आदि गुरुजनों और ज्ञानी महात्मा 
पुरुषोंके पूजन-सत्कारको शारीरिक तप बतलाया 
ह 


देवद्विजयुरुमाक्षपूजनं शौचमाज़ेवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
(१७॥ १४) 


“देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनोंका पूजन, 
पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्यं और अहिंसा--यह शरीर- 
सम्बन्धी तप कहा जाता है | 


विचार करना चाहिये | माता-पिता अपने जीवन- 
कालमें हमारे जयि धनादिका संचय करते हैं और 
सब कुछ हमारे लिये छोड़कर परलोक जाते हैं | उनके 
मरनेपर जो मनुष्य उनकी दी हुई वस्तुको श्राद्ध, 
तपण, ज्गा्ण-मोजन आदिके द्वारा उनको दिये बिना 
ही अपने काममें लाता है, वह चोरके समान है । जैसे 
देवतागण वर्षा आदिके द्वारा हमें अन्न-जळ आदि सब 
कुछ देते हैं; किंतु जो उनको दिये विना ही उन 
पदार्थाका उपभोग करता है, वह चोर है |गीतामें भगवान्‌ 
कहते हैँ 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तदृत्तानप्रदायेभ्यो यो भुडमक्ते स्तेन एच सः॥ 
(३॥ १२) 
“यज्ञके द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको बिना 
मागे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस 
प्रकार उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो 
पुरुष उनको बिना दिये खयं भोगता है, वह- चोर 
ही है 


इसलिये गृहस्थी मनुष्पके लिये नित्य पञ्च महायज्ञोंका 
अनुष्ठान करना आवश्यक कतव्य और परम धर्म है। 


देवयज्ञ ( होम आदि ), पितृयज्ञ ( माता-पिताकी सेवा, 
श्राद्व-सपंण, ब्राह्मण-भोजन कराना आदि ), ऋषियज्ञ 
( श्रुतिस्मृति आदि ग्रन्थोका अध्ययन करके तदनुसार 
जीवन बनाना ), मनुष्ययज्ञ ( अतिथि-सेत्रा ) और 
भूतयज्ञ ( सारे प्राणियोंकी तृप्तिके लिये नित्य प्रति 
बल्विश्वदेव करना )--ये पाँच महायज्ञ हैं | किंतु दुःख- 
की बात है कि आजकल प्रायः मनुष्याने इनका 
अनुष्ठान करना छोड़ दिया है । और तो दूर रहा, जो 
जीते हुए माता-पिताकी सेवा, उनके चरणोंमें नित्य 
नमस्कार करना, उनकी आज्ञाका पालन करना मनुष्यके 
छिये परम धर्म माना गया है, उसको भी प्रायः लोगोंने 
छोड़ दिया । यही नहीं, कुछ लोग तो माता-पिताकी 
अवहेलना और तिरस्कार भी करने लगे हैं; किंतु 
माता-पिताको कटु वचन कहना, उनका तिरस्कार 
करना और उनको मन, वाणी, शरीरसे किसी प्रकार 
भी कष्ट पहुंचाना बहुत बड़ा भारी पाप है । 


इसलिये मनुष्यको प्रातःकाल उठकर नित्य नियम- 
पूर्वक माता-पिता आदि गुरुजनोंके चरणोंमें नमस्कार 
करना चाहिये तथा हर समय भगवानूका जप-स्मरण 
करते हुए उनकी सेवा और उनकी आज्ञाका पालन 
तत्परताके साथ निष्काम भावसे करना चाहिये। 
सदा विनय-प्रेमयुक्त, हितकर वचन बोलना चाहिये । 
एवं उनके आपत्तिग्रस्त होनेपर या वृद्ध हो जानेपर 
अथवा बीमार हो जानेपर तो उनकी विशेषरूपसे सेवा 
करनी चाहिये--यह मनुष्यका विशेष परमधर्म है । 

सवसाधारण प्राणियोंकी सेवाकी अपेक्षा भी आपत्ति- 
प्रस्त प्राणीकी सेवा बहुत ही उच्चकोठिका धर्म है। 
जैसे कोई वाढ, अकाल, महामारी, भूकम्प आदिसे 
पीडित हों अथवा कोई खाने-पीनेकी सामग्रीके अभावसे 
पीडित हों तो उनकी सेत्रा-सहायता करनेकी विशेष 
आवश्यकता हू । 
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इस . समय भारतबर्षमें महँगीके कारण प्रायः सभी ` 


प्रान्तोंके छोग बहुत भारी विपत्तिमें पड रहे हैं । उनमेंसे 
कई तो अन्नामावके कारण मर रहे है । अतः इस 
समय दुखी, अनाथ, गरीव, अङ्गहीन, रोगग्रस्त और 
महँगीके [कारण असहाय; आतुरलोग विशेषरूपसे 
सेवा करनेके पात्र हैं । उनकी तन, मन, धनसे 
निष्कामभावपूवक सेत्रा करना बहुत ही उत्तम धमे 
है । इसलिये धनी मनुष्योंको इस विषमं विशेष ध्यान 
देना चाहिये और इस मौकेपर इस सेत्राके कार्यमें धन 
लगाना चाहिये । ऐसा मौका बार-बार नहीं मिळता । जिनके 
पास विशेष अमाव है, उनको अन्न बिना मूल्य लिये मुफ्तमें 
देना और जिनके पास कुछ पैसे हों, उनको निष्काम- 
भावसे कम मूल्यमें देना परम सेवा है । एक देशसे 
दूसरे देशमें अन मेंगवाकर बिना मुनाफा लिये निष्फाम- 
भावसे छागतके मूल्यमें देना भी परम सेत्रा है; किंतु इस 
समय खार्थत्रश मुनाफा करना अनुचित है और अधिक 
मुनाफा लेना तो बड़ा भारी पाप हैं और दुखियोंका 
संकट बढ़ाना है । महँगीके कारण सभी छोगोंको जो 
कष्ट हैं, इसके लिये हम सरकारसे भी समय-समयपर 
कष्ट-निवारणके लिये प्रार्थना कर सकते हैं | सरकार भी 
चाहती है कि सब लोग इस अन्नके कश्से बचें तथा मदद 
भी करती है; पर विशेष प्रयत्नपूर्वक प्रार्थना करनेपर 
सरकारकी ओरसे विशेष मदद मिलनेकी आशा है।इस 
प्रकार हमळोगोंको हरेक तरीकेसे नि;खार्थभावपूर्वक उन 


दुखी मलुष्योंको विशेष सुख पहचाना चाहिये | जो 


सेवा करनेवाले मनुष्य धनी न हों, उनके लिये भी 
दुखी मलुष्योंको मन, वाणी और शरीरसे सेवा करके 
सुख पहुँचाना परम धर्म है | 


कल्याण 


[ भाग ३ 


धन, 二 शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रिय 
आदि समी भगवानके हैं और हमको सबकी सेवाके 
लिये दिये गये हैं। अतः इनके द्वारा सबकी सेवा 
करनी चाहिये, किंतु इनके द्वारा सबकी 'सेबा करके 
भी भैने इनकी सेवा की है!-- इस प्रकार अपनेमें 
अच्छेपनका और गुणोंका अमिमान नहीं करना चाहिये । 
बल्कि, 'यह सत्र भगवानकी वस्तु भगवानके काममें 
लगी, मैं तो इसमें निमित्तमात्र हूँ । मगवानने मुझको 
इसमें निमित्त वनाया--यह उनकी सुझपर विशेष दया 
है । भगवान्‌ हमलोगोंके लिये यह उत्तम आयोजन 
कर रहे है!-- इस प्रकार भगवानकी अपने ऊपर 


'पद-पदपर विशेष दया और प्रेमका अनुभव करके 


उनके गुण और प्रभावको याद रखते हुए तथा उनके 
नामका जप और खरूपका ध्यान निरन्तर,करते हुए 
सबकी सेवाके लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये । 


हम भगवानको सदा-सर्वदा . याद रखते हुए और सव. 


वस्तुओंको उनकी मानते हुए ही छुचाररूपसे 
सेवा कर सकते हैं। “सब भगवानका ही स्वरूप 
है या सबमें भगवान्‌ विराजमान हैं?--ऐसा समझकर 
सबके साथ समान भावसे विशुद्ध निष्काम प्रेम करना 
चाहिये । इस प्रकार किसी भी प्राणीसे जो स्वार्थरहित 
प्रेम करना है वह मगवानसे ही प्रेम करना है। 
अतएव निष्काम और समान प्रेमपूवेक भगवद्भावसे 
और हर समय भगवानूका जप-स्मरण करते हुए 
तत्परताके साथ प्राणोंकी बाजी .छगाकर सबकी निःस्तार 


सेत्रा की जाय तो बहुत शीघ्र अन्तःकरण शुद्ध होकर ' 


परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है | 


नर 二 一 一 < 一 一 一 
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saragt रही प्रफुल्चित, 
इयाम-तमाळ सुशोभित कुझ । 
सुमन-समूह सौरभित सुन्दर, 

मंडरा रहा सुग्ध अलिपु्ज ॥ 
मत्त मयूरी नृत्य कर रहीं; 

झुक-सारिका निरत .फल गान। 
कालिन्दी कल्लोळ कर रही, 

सत्त बही जा रही उजान॥ 


मधुर सरलि सुखरित नभमण्डल 
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सकल पूर्ण रसभरित निनाद । 
दिग्‌ दिगन्त आनन्द मत्त आति, 
हटे मिटे भय, शोक विषाद ॥ 
श्रीवून्दावनकी अतुलनीय शोभा है---छता-बेलें 
सब फूल रही हैं, कुज्जें श्याम तमाळसे सुशोमित हैं, 
सुन्दर पुष-समूह सुगन्ध फेला रहा है, उसपर भ्रमरोंका 
समूह मँडराया करता है । मत्त मयूरी चृत्य कर रही है, 
शुक-सारिका सुन्दर गान कर रही हैं । कालिन्दी 
( श्रीयमुनाजी ) मतवाली हुई कल्लोळ करती प्रतिकूल 
बही जा रही हैं। सारा आकाश-मण्डळ भधुर मुरळी- 
खरसे मुखरित हैं, सव ओर रसभरा निनाद परिपूर्ण 
हो रहा है | सभी दिशा-विदिशाएँ अत्यन्त आनन्दमत्त 
हो रही हैं, सारे भय-शोक-विषाद हटमिट गये हँ । 
प्रेम-रस-भरी - भाजुनन्दिनी 
सब कुछ छोड़ चली अभिसार । 
कौन ? कहाँ में चली जा रही ?, 
क्यों £ सब भूल गयीं संसार ॥ 
पहुँची प्रियतम पद-पश्मॉमें, 
देख ` रूप हो गयीं विभोर। 
अघर मधुर सदु हास्य सुशोभित, 
नवल इयामघन मन-धन-चोर ॥ 


इसी समय प्रेमससे भरी इई श्रीबृषभानुनन्दिनी 


मधुर 


लिये अमिसार करके चल दीं | मैं कौन हूँ १ कहाँ 
चली जा रही हूँ! क्यों जा रही हूँ--उन्हें इसका 
पता नहीं है । वे सारे संसारको ही भूल गयी हैं । 
चलती-चलती वे प्रियतम श्रीकृष्णके * चरणकमलोंके 
समीप जा पहुँची हैं और उनके रूप-सौन्दर्यको देखते 
ही बेसुध हो गयी हैं | उन मनरूपी धनके चोर नित्य 
नवीन स्यामघन श्रीश्यामसुन्दरके अधरोंपर मधुर मृदु- 
मुसकान शोभा पा रही है | 
अगणित  झरद-इन्दु-मद-हारी, 
वद्न-इन्दुवर बविमळ विभास । 
दगा विशाल सदभरे मनोहर, 
प्रेमीजन-मन-नयन विलास ॥ 
सवोह्वाद्‌क 
सहारसायन, रस-भरपूर । 
सौन्दयाग्ृतसिन्धु तरङ्गित, 
ललना - चित्त-ावन-शूर ॥ 
अङ्ग-सुगन्घ दिव्य देतो नित 
घ्राणेन्द्रियक्तो सुख खच्छन्द । 
भाळ विशाल, केश घुघराले, 
सुकुट मयूर-पिच्छ सुखकन्द ॥ 
-निर्मळ प्रभासे पूर्ण श्यामसुन्दरका श्रेष्ठ मुखचन्द्र 
अगणित शारदीय चन्द्रमाओंका मद हरण कर रहा हैं | 
इ्यामसुन्द्रके प्रेममदसे पूर्ण मनोहर विशाल नेत्र 
ग्रेमीजनोंके मन तथा नेत्रोंके लिये विछासरूप हैं । वे 


स्वोकर्षक; 


सत्रका आकर्षण करनेत्राले हैं, सत्रको आहादित 


करनेवाले हैं, महान्‌ रसायन हैं और रससे भरपूर हैं । 
उनके सौन्दर्यछुभासागरमें . विविध तरङ्गै उठ खी हैं, 
जो ललनाओंके चित्तको बहा ले जानेमें अति शूखीर हैं. । 
उनकी दिव्य अङ्ग-्सुगन्ध नित्य घ्राणेन्द्रियको सच्छन्दतासे 
सुख दे रही है, उनका विशाल मस्तक है, घुंघराळी 
अल्कावली है और सिरपर सुखका कन्द मयूरपिच्छका 


राधाजी सब कुछ त्यागकर प्रियतम श्रीकृष्णसे मिळनेके मुकुट सुशोभित है । 
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सुर्था राधा बोळ न पायीं, 
वाणी सहज हुई अवरुद्ध । 
चला परस्पर सुखद सरसतम 


` भाषततरङ्गोंका छुचि युद्ध ॥ 
द्रवित हो, उमड़ा 
 . दिब्यास्रत रस-सागर अमित अथाह । 
घेये-कूळ कर भङ्ग वह चछा 

राथा दगसे 
क्षणेमें ही प्रक्षाळित 
चरण-युगल अतिशय अभिराम । 

जिनकी नखचन्द्रयुति ही है-- 

परब्रह्म सच्चित-सुखधाम ॥ 

राधा मुग्ध हो गयीं, वे कुळ बोळ नहीं पा रही हैं, 
उनकी वाणी सहज ही रुक गयी है । उनके हृदयमें 
सरस-रिरोमणि सुखप्रद पवित्र भावतरङ्गोंका युद्ध होने 
लगा । उनका हृदय द्रवित हो गया | उनका अपरिमित 
अथाह दिव्य अमृत-रस-समुद्र उमड़ उठा और वह 
घैयेरूप तटको तोड़कर राधाजीकी आँखोंसे आँसुओंके 
प्रवाहके रूपमे वह चछा तथा उस प्रवाहने कुछ ही 
छ्षणोमें श्रीश्यामसुन्द्रके उन अत्यन्त अभिराम चरण- 
युगळोंको धो दिया, जिनके नखचन्द्रकी युति ही 
सचिदानन्दखरूप परब्रह्म हैं | 

सहसा देख प्रियतमाफो, 

उनकी इस लीलाको सुखसार। 
विह्ृळ हुए श्याम, इग ऑसू बहे, 


हृद्य 


अश्रु-प्रवाह ॥ 
डु 


उठा लीं सुजा पसार॥ 
_ कहने लगे--'तुम्हारा ही 

प्रियतमे ! कर रहा था मैं ध्यान। 
इब रहा था मैं अग्राध 

* सौन्दर्य-सिंधुमें झचि निमान॥ 
'इततेमे ही मिला तुम्हारा 


सुको अकसात संस्प्ध ॥ 
खुळे नेत्र, सहसा दीखी तुम ! 

भरा तुरंत हृदय अति हषे॥ 
सहसा प्रियतमा श्रीरधाको और अश्रुओंसे अपने 


TT 


चरण प्रक्षालन करने आदिकी उनकी सुखसार | 


लीलाओंको देखकर श्यामसुन्दर आनन्द-विद्दळ हो गये, 
उनके नेत्रोंसे आँसू बहने ळ्गे और उन्होंने अपनी 
मुजाएँ पसारकर राधाको उठा लिया । फिर कहने 
लगे--प्रियतमे ! मैं तुम्हारा ही ध्यान कर रहा था, 
तुम्हारे पवित्र और परिमाणरहित अगाध सोन्दर्य-समुद्रमे 
मैं डूब रहा था । इसी बीच मुझको अकस्मात्‌ तुम्हारा 
संस्पर्श प्रात हुआ, मेरे नेत्र खुळ गये, अचानक तुम 
दिखायी दी और मेरा हृदय अत्यन्त हर्षसे तुरंत 
भर गया |’ > 
वचनसुधा रमणीय दिव्य कर 
` पान राधिका भूली भान । 


दृशा प्रेमवैचिष्य उद्य हो 
उठी सिट गया बाह्यज्ञान ॥ 
प्रियतमने संनिधिमें लेकर 


रक्‍खा शुचि मस्तक निज अङ्क । 
अपक लगे देखने वछभ 
सुघा-मशुर-श्री-सुसुख-सयङ्ग ॥ 
श्रीसयामसुन्दरके रमणीय दिव्य वचनामृतका पान 
करते ही राधा सारी सुध भूछ गयीं । उनमें प्रेमवैचित्त्य 
दशाका उदय हो आया और उनका बाह्य ज्ञान मिट 


` गया । राधाकी प्रेमबैचित््यः दशा देखकर प्रियतम 


श्रीश्यामसुन्दरने उनको अपने समीप ळे लिया और उनके 
पवित्र मस्तकको अपनी गोदमें रख लिया | फिर वे 
प्रियतम श्यामसुन्दर निर्निमेष नेत्रोंसे श्रीराधाके शोमा- 
सुधा-मधुर सुन्दर मुखचन्द्रको देखने ढगे | 
देख पा रही नहीं राधिका 
किंतु इयामकों अपने पास । 
हेतु भाग चलनेको 
राधा करने लगीं. प्रयास ॥ 
किंतु नहीं उठ सकी, 
कर उठीं हो व्याकुळ अति करुण पुकार | 
"हा प्राणेश ! प्राणवल्लभ हे, 
हा हृदयेश्वर ! प्राणाधार !॥ 


दर्शन 
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कहाँ गये तुम झुझे छोड़कर 

एकाकिनी सहज 
केसे कहाँ मिले, ? अब तो ये 
प्राण नहीं रह सकते हाय ! ॥ 
से अब समझी, 
तुमको मिलता इससे सुख-आराम | 
तो सैं मरती रहूँ, न मिलना 

सुझसे मेरे प्राणाराम !॥ 
तुम्हें चाहती मरकर भी मैं 

सुखी देखना नित्य अनन्त। 
पूरी करो साध सेरी यह 

मेरे सर्वेश्वर ! श्रीमन्त !॥ 
यों कहकर हो गयीं राधिका 

मूच्छित बाह्य-चेतनाहीन । 
छाया अति विषाद सुखविधुपर, 

दशा हो रही थी अति दीन॥ 


असहाय । 


हाँ, हाँ, 


किंतु प्रेमवेचित्त्य दशके कारण राधाजी र्‍्यामसुन्दरको 
( अपने पास होनेपर भी ) पास नहीं देख पा रद्दी थीं । 
अतः वे उन्हें इकर उनका दर्शन प्राप्त करनेके लिये 
उठकर भाग चळनेका प्रयास करने लगीं | परंतु उठ 
नहीं पायी और व्याकुळ होकर इस प्रकार अत्यन्त करुं 
पुकार करने ळगीं-'हा प्राणेश ! हे मेरे प्राणवल्लम !. 
हा हृदयेश्वर ! हे मेरे प्राणाधार ! तुम सुको अकेली 
सहज असहाय छोड़कर कहाँ चले गये १ मैं तुमसे 
कैसे पिँ! कहाँ मि ! हाय | हाय | अब तो ये 
प्राण तुम्हारे बिना नहीं रह सकते । हाँ, हाँ, में अव 
समझी । मुझको छोड़कर जानेमें तुमको सुख-आराम 
मिळता है | तो ठीक ! मैं मरती रहूँ, पर हे मेरे 
प्राणाराम ! तुम मुझसे मंत मिलना । मैं मरकर भी तुम्हें 
नित्य अनन्त सुखी देखना चाहती हूँ । हे मेरे सर्वेश्वर ! 
हे मेरी सारी श्रीके खामी ! तुम मेरी यह साध पूरी 
करो ।? यों कहकर राधिका मूच्छित, ( पुनः ) 
बाह्य-चेतनाशून्य हो गयीं । उनके मुखचन्द्रपर 


अत्यन्त विषाद छा गया | उनकी दशा अत्यन्त दीन 
हो गयी । 


घोये नेत्र सुशीतल जलसे, 
प्रियने छिड़के सुख जलबिन्दु । 

व्याकुल हुए देख प्यारोका 
सुखमय मलिन सुसुख-शरदिन्दु ॥ 

बोले--४प्रिये ! उठो, तुम सत्वर, 
करो चेत, मत रहो उदास। 

प्राणाधार तुम्हीं हो मेरी, 
अतः निरन्तर रहता पास ॥ 

गया नहीं सें कहीं प्रियतमे !, 
जा न सकेगा तुमको त्याग। 

नहीं तुम्हारे सिवा कहीं भी 


है मेरा किल्नित-सा राग॥ 

तुम्हें सुखी करनेको ही बस 
सें लेता भूपर अवतार । 

_ प्रेम-रसास्वादन में करता 


दिव्य तुम्हारा अकथ अपार? ॥ 
श्याम हृदय- 
सागरमें उठी अनेक > तरङ्ग। 
बहने लगी अश्रु-सरिता, सब 
` शिथिल हो गये चिन्मय अङ्ग ॥ 
तदनन्तर प्रियतम श्रीश्यामसुन्द्रने सुशीतळ जलसे 
राधाजीके नेत्र धोये और उनके मुखपर जलकी बूदें 
छिइकीं । प्रिया राधिकाके नित्य सुखमय शारदीय चन्द्रमा- 
से भी सुन्दर मुलको मलिन देखकर वे व्याकुछ हो गये 
और कहने ळगे--“प्रियतमे | उठो, तुम तुरंत चेत करो, 
यों उदास मत रहो ! मेरे प्राणोंकी आधार तुम्ही हो, 
इसलिये निरन्तर मैं तुम्हारे पास रहता हूँ । प्रियतमे | 
में कहीं गया नहीं था, तुमको छोइकर कभी कहीं जा 
भी नहीं सकेगा । एक तुमको छोड़कर मेरा कहीँ भी 
किश्वित-सा भी राग नहीं है । बस, तुमको सुखी करनेके 
लिये ही मैं भूमिपर अवतरित होता हूँ और मैं तुम्हारे 
अनित्रेचनीय अपार दिव्य प्रेमरसका आखादन करता 


कहते-कहते 
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रहता हूँ ॥ याँ कहते-कहते स्यामसुन्दरके हृदयसागरमें मुझे साने, र र 
अनेकों तरङ्गे उठ खड़ी हुई । उनकी आँखोंसे ऑएुओंकी र र र यह शा 
नदी वह चली | उनके समस्त चिन्मय श्रीअङ्ग सिथिल 3.7 तुम, रहो प्रफुछधित, 


व्ह रोम-रोम भर 
हो गये । , खदु मन्दस्मित रहे खेलता 
जगीं राधिका, सिदा Ge ' ट अघरोष्ठांपर नित्य अमन्द ॥ 


वेचित्त्य' हुआ सुस्सृतिका लाभ । 
देखा अश्नु बहाते प्रियतम, 

म्लान नेत्र जो नित अमिताभ ॥ 
आतुर आते रो पढ़ा, 

बोलीं--'आणेश्वर ! मैं केसी नीच ? 


प्रिये ! तुम्हारा सुख मेरा सुख, 
प्यार तुम्हारा मेरा. प्यार। 
सुखी करो, हो सुखी स्वयं तुम 
यही एक वस साधन-सार ॥? 


ks 

| 

| 

| 

। 

| 

| 
दिव्यानन्द । ! 

| 

| 


राधाजी कहती हैं कि 'मेरी बात सुनकर मेरे प्रियतम 
बोले--“प्रियतमे ! तुम्हारे-मेरे प्रेमराज्यमें एक साधन 
विख्यात है और वह मुझे हँसाने तथा सुखी बनानेका 
अमोघ साधन है | यह निश्चित बात है । वह यह है कि तुम | 
सुखी बनो, तुम सदा प्रफुल्लित रहो, तुम्हारा रोम-रोम दिव्य | 


मेरे कारण ,नित प्रसन्न सुख, 
आज विषण्ण जगतूके बीच ॥ । 
केसे दुःख मिटाऊँ प्यारे! | 
कैसे सुख पहुँचाऊँ आज! | 
केसे सुखपर सुक्त हास्य में | 
देखू. ! हे सेरे सिरताज 18 | 
राधिकाजी जागी, उनकी '“श्रेमब्रैचित्तर दशा हट आनन्दसे भरा रहे । तुम्हारे अधर-ओठोंपर सदा कमी । 
गयी, उन्हें फिर सुन्दर स्मृति प्राप्त हो गयी । उन्होंने कम न होनेवाली मृढु मन्द मुसकान खेळती रहे | | 
प्रियतमको आँसू बहाते और उनके नित्य अत्यन्त प्रियतमे ! तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है और तुम्हारा | 
युतिसम्पन्न नेत्रोंको मलिन देखा | वे आतुर--आर्त होकर प्रेम ही मेरा प्रेम है | तुम खयं सुखी होकर मुझे सुखी | 
रो पड़ीं | बोळी--प्राणेश्वर ! मैं कैसी नीच हूँ! तुम करो--बस, यही एक साधनोंका सार है ।' | 
जो सहज नित्य प्रसनमुख हो, उन्हें आज मेरे कारण | 
जगतूके सामने विषण्ण होना पड़ा। प्रियतम ! इस | राधा अति हर्षित हुईँ। । 
दुःखको मैं कैसे मिटाऊं ! कैसे आज मैं तुमको सुख | 
पहुँचाऊ ! केसे हे मेरे सिरताज ! आज मैं तुम्हारे । 
श्रीमुखपर खुळी हंसी खेलते देखू | 
सुनकर बोळे मेरे प्रियतम, | 
“प्रिये ! एक साधन विख्यात । 


मिळे परस्पर हषंयुत॥ 


प्रियतमके मुखकी वाणी सुनकर राधाजी अत्यन्त | 

हर्षित हो गयीं | उनका सारा शरीर पुळकित हो गया | 
और दोनों परस्पर हर्षमें भरकर मिले | 

| 

|| 

| 

| 
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श्रीगोडपादाचार्यकी कारिकापर एक अध्ययन - 


[ सम्भूति किंवा असम्भूति ] 
( केखक--्ीपुरुपत्तम इरिकृष्णजी दवे ) 


माण्डूक्योपनिषद्पर गौडपादाचायंद्वारा रचित कारिकाएँ 
पढ़ते हुए अद्वैत-प्रकरणकी पचीसर्वी कारिकाके “सम्भूति? पद- 
पर इाङ्करभाष्यने ध्यान विशेषरूपसे आकृष्ट किया । एक 
समस्या खड़ी दिखलायी दी । वह कारिका इस प्रकार है-- 
सम्भूतेरपवादाच ` सम्भवः प्रतिपिध्यते । 
को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥ २५॥ 
कारिकाका अर्थ सरळ है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। 
सम्भूतिके अपवादसे कार्यका प्रतिषेध किया गया दै ओर कोन 
इसे उत्पन्न करे, इन शब्दोंसे कारणका प्रतिषेध किया 
गया है | 
इसी अर्थसे मिलता-जुछता एक चिक ईशावास्योपनिषद्‌- 
में है; जो नीचे दिया जाता है ताकि उससे पाठकोंको प्रस्तुत 
विषयको समझनेमें सुगमता हो | 
(१) 
अन्धं तमः प्रविशन्ति ये5सम्भूतिसुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्मूत्या<रताः ॥ १२॥ 
जो असम्भूतिकी उपासना करते हैं, वे गहरे अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैं और जो सम्भूतिमें लीन हैं, वे उससे भी घोर 
अन्धकारमें जाते हैं । 
(२) - 
अन्यदेवाहुः सम्भवादुन्यदाइँरसम्भचात्‌ । 
इति धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥ १३॥ 
उन्होंने उसे ( आत्मतत्त्वको ) सम्भूति और असम्भूति-- 
दोनॉसे भिन्न कहा है । जिन्होंने हमें उसका दर्शन कराया 
उन महात्माओँसे हमने ऐसा सुना है । 
(२) 
सम्भूतिं च विमाशं च यस्तद्‌ वेदोभय<सह । 
विनाशेन खत्यु तीत्वों सम्भूत्या्ततमञ्नुते | १४॥ 
जो उसके ( आत्मतत्वके ) साथ सम्भूति और विनाश-- 
दोनोंको जानते हैं; ये विनाशसे मुत्युको पारकर सम्भूतिसे 
अमृतको प्राप्त करते हैं | 


० इ-— 


ये ही त्रिक माध्यन्दिन झुक्क यजुवेंद-संहिताके चालीसवें 
अध्यायमें मी दै | इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं दै, केवळ 
मन्त्र आगे-पीछे हैं | उससे भाव एबं अर्थमें कोई अन्तर 
नहीं आता | 

इन मन्त्रोके पढ़नेसे यह तो स्पष्ट दिखायी देता ही है 
कि भ्रुति-मन्त्रोंमें (असम्भूति? एवं 'सम्भूति' इस प्रकार इन दो 
पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग आया है । ये मन्त्र हृदयशोधन- 
के लिये हैं | हमें अब पहले इनके प्रकृत अर्थकों समझ लेना 
चाहिये । यह ध्यानमें रखनेकी वात है क्रि “असम्भूति? एवं 
“सम्भूति? शब्दोंके अर्थम विभिन्‍न मत हैँ, परंतु हमें उन 
मतान्तरोमे पड़नेका यहाँ प्रयोजन नहीं है । 

असम्भूतिका सरळ अर्थ साम्यावस्थाको प्राप्त अव्याकृत 
प्रकृति है । इसी तरह ‹सम्भूति’का सरळ अर्थ उस प्रकृतिका 
विकृत रूप है । अव्याकृत प्रकृतिकों कारणकी अवधि कह 
सकते हैं जो निरोधरूप है और प्रकृति जिसे वेदने 'सम्भूति? 
नामसे कहा है; वहं उस कारणरूपा अव्याकृतका पसारा है; 
उसे उसका कार्य कहें या विकास कहें । 

अब विविच्य कारिकापर आ जाइये | इसमें जो सम्भूति 
शब्द आया है उसका अर्थ वैसा ही है जैसा ऊपर कहा गया 
है। इसमें “सम्भूतिःके अपवादद्वारा यानी उसकी निन्दा करके 
कार्यवर्गका प्रतिषेध किया गया है । इस कारिकापर भगवान्‌ 
शंकर अपना माष्य इस प्रकार आरम्म करते हैँ 

'अन्ं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिसुपासते(ई० उ० १२) 
इति सम्मूतेर्पास्यस्वापवादात्‌ सम्भवः प्रतिपिध्यते । न हि 
परमार्थतः सम्मूतायां सम्भूतौ तद्‌ अपचाद्‌ः उपपद्यते ।? 

अर्थात सम्भूतिकी उपासनाका अपवाद करके कार्यकी 
उतपत्तिका ही प्रतिषेध कर दिया | यदि परमा्थतत्तमें सम्भूति 
होती तो फिर सम्भूतिकी निन्दाकरा प्रश्‍न ही केसे उठ 
सकता | 

यहाँ पाठकोंके लिये यह ध्यान देनेकी बात है कि ऊपर 
त्रिका जो उद्धरण दिया गया दै, उसमें पहले मन्त्रके 
पहले पादम “असम्भूतिः शब्द है | यह भी भ्यान देने योग्य 
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हे कि संस्कृत व्याकरणके नियमके अनुसार कहीं-कहीं “अ? 
वर्गका लोप हो जाता है । इसलिये छिखाबटमै बिकल्यसे कदी 
अवग्रह (5) लिख देते हैं और कहीं नहीं भी लिखते । 
प्रस्तुत कारिकाके भाष्यमें ईैशोपनिषद्का जो उद्धरण दिया 
गया है उसमें असम्भूति शब्दके अ? वर्णका लोप करके 
विकल्पसे अवग्रद्द नहीं लिखा गया दै । ऐसा मानना चाहिये; 
परंतु शब्द तो वहाँ 'असम्भूति? ही है । 
अब प्रश्‍न सामने आता है यह क्रि यदि भाष्यकारको 
सम्भूतिके अपवादो लेकर ही व्याख्या करनी अभिमत थी 
तो ततो भूय इव ते तमो य उ सम्धूत्या«रताः वाले पादका 
जिसमें कि 'सम्भूतिश्का स्पष्ट उल्लेख है, उद्धरण न देकर 
“अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिस्चुपासते? जिसमें कि 
“असम्भूतिर शब्द है उद्धरण दिया, इसमें उनका बया तात्पर्य 
है ? फिर आगे भाष्य आरम्म करते हुए ९असम्भूति? शब्दको 
छोड़कर “सम्भूति? शब्द क्यों ग्रहण किया ! 
ऊपरसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी प्रकारकी गड़बड़ी 
हो; परंतु वास्तवमें वैसी बात है नहीं । तो: किस प्रकार है! 
यह आगे देखिये । 
यहाँ पहली बात ध्यान देनेकी यह है कि 'सस्भूतेरपचादाचच? 
शब्दोंसे कारिका आरम्म होती है। भाष्यकार इस कारिकाको 
समझाना चाहते हैं | उद्धरण जो यहाँ दिया।गया है वइ भुति- 
प्रमाणकी ओर स्मृति दिछानेका संकेतमात्र है; प्रमेयकी पुष्टि 
के लिये नहीं है। इसलिये भाष्यमें सम्भूतिकीही व्याख्या 
मिलेगी और यहाँ वास्तविक स्थिति भी वैसी ही है। इस 
कारिकामें कहीं असम्भूति पदका प्रयोग नहीं आया है तो 


—— = 


सानव-जन्म सुदुळेभ पाफर भजे नहीं मैंने भगवान। 
रचा-पचा में रहा निरन्तर मिथ्या भोगॉमें सुख मान ॥ 
मान छिया मैंने जीवनका-छक्षम एक इन्द्रिय-सुखं-भोग । 
बढ़ते रहे सहज ही इससे नये-नये तन-भनके रोग ॥ 
बढ़ता रहा नित्य काम-ज्वर, समता-राग-मोइ-मद-सान । 
हुईं आत्म-विस्खति, छाया उन्माद? मिट गया सारा ज्ञान ॥ 
केवल आ बस गया चित्तमें राग-हेप-पूर्ण संसार । 
हुए उदय जीचनमें लाखों! घोर पतनके हेतु विकार ॥ 


फिर भाव्यमें इस पदकी व्याख्याके मिलनेका प्रश्‍न ही क्यो 
उठना चाहिये ! भाष्यकारने आगे फिर अपने इसी कारिका- 
के भाष्यमें सम्भूति और विनाशके समुच्चयका प्रयोजन और 
सम्भूतिके अपवादके हेतुपर जो कुछ लिखा है वह कारिका- 


के भावको स्पष्ट करनेके लिये ही लिखा है । इससे असम्भूति : 


शब्दको ग्रहण न करनेकी शङ्का निर्मल हो जाती है । 


ईशोपनिषद्के उपर्युक्त त्रिकके अर्थको ध्यानमें रखते हुए 
यह याद रखना चाहिये कि उपासना चाहे केवल असम्भूतिकी 
हो अथवा केवल सम्भूतिकी, सव तरसे अपवाद्जनक ही 
है। आत्मशानरहित कोई चाहे अव्यक्तोपासक हो या व्यक्तो- 
पासक--दोनों तरहके उपासकोंके लिये एक ही समान फळ 
यानी घोर अन्धकार ही वतलाया गया है। दोनोंके लिये अंधे 
कुमे गिरनेकी सदा सम्भावना बनी ही रहती है। भाष्यकार 
भी समान फलश्रुतिके अनुरोधसे असम्भूति और सम्भूतिमे 


. कोई अन्तर नहीं देखते । कारिकाकारने भी प्रस्तुत कारिकामे 


रेसा ही भाव प्रदर्शित किया है । वे भी कार्य और कारण-- 
दोनोंददीका प्रतिषेघ करते हैं। हेतुर्मे अन्तर भरे ही रहा 
करे । इसलिये भाष्यकारने जो उद्धरण देकर कारिकाका 
भाष्य आरम्भ किया है वह यथार्थ ही दे । 


अन्तर्मे यह निवेदन कर देना आवश्यक प्रतीत होता दै 
कि प्रस्तुत लेखका उद्देश्य केवलमात्र कारिकापर अपने 
अध्ययनकी विचारसरणि आपजनोंके समक्ष रखना ही है । 
यंदि वे इन विचारोंगं किसी प्रकार दिग्भ्रम पायेंगे तो 
आद्या की जाती है कि वे अपनी इपाकी च्योतिद्वारा उसे 
सन्गार्ग दर्शावेंगे । 


पापरकी प्रार्थना 


समझा मैंने पुण्य पापको, ध्रुव विनाशको बड़ा विकास । 
लोभ-क्रोध-द्वेष“हिसावदा जाग उठा अघमें उल्लास ॥ 
जलने ळगा हृदयमें दासुण अनल, सिट गयी सारी शान्ति । 
दुर्भ हो गया जीवन-संबळ; छायी अमित असिट-सी भ्रान्ति ॥ 
जीवन-संध्या हुईं, आ गया इस जीवनका अन्तिम काल । 
तब भी नहीं चेतना आयी, हूटा नहीं मोह-जंजाल ॥ 
प्रभो ! कृपा कर अव इस पासर पथञ्जष्ठपर सहज उदार | 
चरण-शरणमें लेकर कर दो नाथ ! अधमका अब उद्धार ॥ 


——NYNSee—™— 
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देवपुरी अयोध्या 


( छेखक--डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाळ एम्‌० ए०, डो० ल्ट्० ) 


वेदिक मान्यताओके अनुसार अयोध्या देवताओंकी 
नगरी है । अयोध्या वह पुरी है जहाँ देवोने असुरॉपर विजय 
प्राप्त कर अपना केन्द्र बनाया था । इस डयोध्याको अथर्ववेदम 
“अपराजिता? भी कहा गया है अर्थात्‌ जहाँ देव कभी 
पराजित नहीं होते | देव और असुर अपने भीतरकी ही 
शक्तियाँ हैं । इस अयोध्याको 'ब्रह्मपुरीः भी कहा गया है। 
यहाँ ब्रह्म शब्दके अर्थ दैं--विश्वकी विराट शक्ति | 
उसी ब्रह्म-परसात्माका ही जो एक अंश जीवात्मा है; वह भी 
ब्रह्म है। ea त्रह्मंब नापरः किंतु प्राचीन वैदिक 
परिभाषामें यक्षको भी ब्रह्म कहते थे | यह यक्ष या ब्रह्म 
कौन-सा तत्त्व है इसका अधिक स्पष्ट और सुनिश्चित उत्तर 
यजुवेंदर्मे दिया गया है, वहाँ सनस्तत््वको यक्ष कहा दे-- 


ध्यदपूत् यक्षमन्नः प्रजानां तन्मे शिवसंकल्पमस्तु ।! 


"~ इस प्रकार यह मन एक अपूर्व यक्ष या अर्चनीय दिव्य 
शक्ति है । मनकी यह विशेषता है कि वह एक ओर पाश्च- 
भौतिक जगत्से सम्बन्ध बनाये रखता हे । संसारके व्यापार 
मनके भावोंसे ही सम्भव होते हैं | दूसरी ओर ब्रह्मतत्त्व या 
परमात्माकी मदती शक्तिका अवतार उच्च-मानसमें ही होता है । 
उपनिषदोमें पॉच-कोश या मनकी कलाओंका वर्णन आता है । 
इनमेंसे आनन्द और विज्ञान नामकी कळाएँ. मनसे भी ऊपर 

हैं और उनका सम्बन्ध परब्रह्-तत्वसे दै, वे अनासक्ति 

अर्थात्‌ वैराग्यकी ज्योतियाँ हैं । यदि व्यक्ति अपने मनको 
विज्ञान और आनन्दकी ओर छे जाता है तो वह अपनेको 
वेराग्यकी स्थितिमें पाता दै । वैराग्य बहुत वड़ी शक्ति दै, 

वही मोक्षका उपाय है । वह कढने-खुननेकी बात नही 

अनुभवे लानेकी स्थिति है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने सनको 
बशमें करनेके लिये कहा दै--'अभ्यासेन तु कौस्तेय देराग्येण 
य्य गुद्धते ? इनमेंसे वेराग्यद्वार मनको वशमें करनेका जो 
मार्ग है वही झुद्ध) परिपूर्ण और संसिद्ध होता है; किंतु बह 
भगवान्‌ या गुरुकी कृपासे अथवा . पू्ब-जन्मके तपसे प्रात 
होता है । वैराग्य महामेघ वृष्टि दे, उसकी शक्ति चित्तको बदा छे 
जाती है । वेराग्यकी बाढ़में मन स्वतः शुद्ध हो जाता है । 
उसमें मायाके मलोंका कोई अंश रोप्र नहीं रह जाता । 


इच्ध्रियोंके द्वारेमें जब भीतर और बाहर वेराग्यकी ज्योति 
भर जाती है; तब उसे पहदचाननेमें देर नहीं लगती । वह 
आनन्दका एक अळख जो सदा जागता रहता है। 

आनन्द-विशानकी कळाओंफे अतिरिक्त अन्न और 
प्राणकी दो कलाँ पाञ्चमोतिक मायाके साथ सम्बन्धित हैं | 
इनसे ऊपर स्वयं मन रहता दै, मनकी शक्ति कभी आनन्दः 
विश्ञानके साथ. और कभी भौतिक देह और प्राण-शक्तिवे 
साथ जुट जाती हैं | मन एक दपणके समान दै) उसे जिधर 
मोड़ दिया जाव, उधरकी ही परछाइयोंको अहण करता दै । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो अभ्वाससे मनको वश करनेके लिये 
दो बातें.कदी हैं, वे नीचेके प्रापय और अन्नमय कोपांसे 
सम्बन्धित हैं | 

शरीर पाच भूतोंसे बना दे, उसके भीतर प्राणोंकी विलक्षण 
शक्ति काम कर रही दे। इन दोनोंकी शुद्धि जिस प्राणसे की 
जाती है; उसे “तपः कहते दै । शरीरकी प्राणाग्निको झुद्ध 
प्रज्वलित करना यदी आचार्योके और शाल्रोंके अनुसार तप 
हे । साधनामे उसे 'मठविद्योधन? कदा जाता है | मनमें | 
विपयसम्बन्धी बहुत मळ इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें शद्ध 
करनेकी शक्ति जिसे प्रात हो जाती है वही बुद्धिमान्‌ साधक 
है अर्थात्‌ उसका जीवन प्रज्ञा या बुद्धिसे प्रेरित होता है । 
इस जीबनमें सबसे बड़ी उपलब्धि इच्धियविजय है । 


इस प्रकार जिस शरीरमें .मनोबळसे आसुरी ब्रृत्तियोपर 
विजय मिल गयी है वही “अयोध्या? है । वहीं रामने रावण- 
पर विजय पायी है । अथववेदर्मे रावणको दशमुखी ब्राह्मण 
कहा है ब्राह्मण: प्रथसो जज्ञे दराशीर्षा दुशास्यः ? जबतक 
यह रावण शान्त नहीं होता, तबतक अयोध्यामें रामजीका 
राज्याभिपेक नहीं हो पाता है । पाँच शानेन्द्रियाँ और पाँच 
कर्मस्द्रियाँ--ये ही विषयको भोगनेवाले ददामुख हैं; किठु इस 
भौतिक शरीरको अयोध्या बनानेको युक्ति विरळाको ही 
आती दै | अथववेदे इस अयोध्या मगरीको असुतसे घिरी 
हुई पुरी कहा दै 'अम्न॒तेनाइतं RU यह अमृतत्व ही 
ब्रह्मका लक्षण है | यद्दी मोश्च दै । सच्ची अयोध्यामे यह 
सर्वत्र सुलम दै । 
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पुलिनविहारी और पुलिनवास 


( ढेखक्--अक्षचारी श्रीप्रशुदत्तनी महाराज ) 


कदा बृन्दारण्ये विसळ्य़रसुनातीरपुलिने 
चरन्तं गोविन्दं हरूधरसुदासादिसहितस्‌। 
अये ! कृष्ण स्वामिन्‌! मधुरसुरलीवादन चिभो ! 


ग्रसी देत्याक्रोशन्‌ निमिपमिव नेष्यामि दिवसान्‌।% 


छप्पय 
कब हों वृंदाविषिन पुरिन में परि परि रोऊ) 
कत्र मद मत्सर मान कोह छामादिक खोऊ॥ 
कब वानी ते कृष्ण कृष्ण ही नाम उचारू।\ 
कव तजि जगजंजार इृप्णर्ळवि हियमहे चारू ॥ 
कब जग आसा तजि पुरिन घुरि माहि सोध्यो करूँ \ 
कब प्रभु प्रियतम जुगरु छनि भरि नयननि इत उत फिरूँ।। 


यह व्रुन्दावन धाम दै, यह कृष्ण-जलवाहिनी कृष्णा 
यमुना है, ये ऋष्णके अनुचर) सुहृद्‌) सवेख गोप-गोपी हैं । 
ये श्यामसुन्दरकी कारी; सूरी; घूरी; SR गोएँ हैं । श्रीकृष्ण 
इन्दींमे विहार करते हैँ; रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, लीला 
करते हैं; हास; परिहात, उल्लास, विलास और न जाने क्या- 
क्या करते हैँ | श्रीकृष्ण सुखख॒रूप हैं। घनीभूत आनन्द 
हं । उनके अङ्ग-प्त्यङ्ग अवयव सभी आनन्दसे ही निर्मित 
हैं। जैसे हिमसे वने अमरनाथजीकी मृतिमें हिमके अतिरिक्त 
कुछ नहीं) ऐसे ही श्रीकृष्णके श्रीविग्रहमें आनन्द-दही-आनन्द 
है । उनकी चलन) चितवन, उठन, बैठन) बोळन-वतरावन; 
इँसन-मिंलन, मुसक्ररावन-रोवन? नतन सबसे आनन्द-दी- 
आनन्द दै । वे जिस भूमिमें विहार करते हैं, वह भी आनन्द- 
मयी है । उनके च्वुर्दिक्‌ आनन्दके खोत फूट रहे हैं। 
आनन्दविद्यारसे ही वे दुखित, तृषित जीवोंको सुखी तथा प्रेम- 
छावित करते हैं | करनेकी वे कोई चेष्टा नहीं करते । जैसे 
अग्नि क्रिसीका शीत मिटानेके लिये नहीं प्रन्वलित होती | 
ग्रन्बलित होना उसका सवभाव दै, उसके निकट जो भी 


# ऐसे मेरे दिन कत्र होंगे, जव कालिन्द्रीके पावन पुलिनोमें 
जहाँ श्रीऱ्यामसुन्दर अपने भाई वलदेवजी तथा श्रीदामा आदि 
सखाओंके सहित गौएँ चराते हुए विचरते हैं, उसमें हे मुरली- 
भारी, हे गिरिधारी ! हे स्वामिन्‌ ! मुझपर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो--- 

सा कहते-कहते ही जीवनके दिवसोंकों क्षणके समान विताऊँगा । 


जायगा, उसका तम; भय और शीत अपने आप विना प्रवरन- 
के नष्ट हो जायगा । इसी प्रकार श्रीकृष्णकी शरणम जो 
जायगा, जो हृदयसे उन्हें अपना सुद्ृद्‌ समझ लेगा; उसे 
शान्तिकी प्राति खतः ही निश्चित ही हो जायगी । वे खयं 
डंकेकी चोटपर उद्‌धोषित कर रदे हे-- 


हृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शाम्तिम्च्छति । 


_ श्रीकृष्ण चवुरशिरोमणि हैँ; अतः वे चार ही स्थानोंपर 

विहार करते हैं; चार ही खलोंपर लीला करते हैं- 
(१) नन्दपराङ्गणमें, ( २) गौओंके गोष्ठमें, ( ३ ) बृन्दा- 
विपिन यमुनातटपर और (४ ) सखियोकी पुलिनमें वनी 
कुल्न-निकुज्ञोंमे । अतः उपासक उनके चार ही स्वरूपकी 
उपासना करते हैं--त्रालकृष्ण, लालकृष्ण, गोपालकृष्ण और 
युगलकृष्ण | बालकृष्ण बहुत छोटेसेश्नन्देसे, बोलना भी नहीं 


जानते | वे नन्द्जीकी देहलीपर चढ़ भी नहीं सकते । गिर | 


पड़ते हैं; रोते हैं, प्रयतन करते हैं; फिर गिर पड़ते हैं | अतः 
नन्दजी अपने घरकी चौखट हटवा देते हैं, जिससे लालाको 
कष्ट न हो; ठोकर न लगे । घरमें जो वालभोग तैयार होता 
है; उसमें विशेष ध्यान रखा जाता दै, मधुर पदार्थ अधिक 
हों; नमकीन कम हो, मिरच न पड़े । 


श्रीकृष्ण कुछ वड़े हो गये हैं; गोपाको गौएँ चराने 
जाते देखते हैं; मचल जाते हैं--“बाबा ! बाबा ! हम गोप 
चलाने जायेगे |? बाबा कहते हैं--“बेरा | अभी तू बच्चा दै, 
गौएँ मरखनी होती हैं। तू बड़ा हो जायगा, तब चराने 


` जाना |? बाबा | में कल बड़ा हो जाऊँगा । कल चलाने योग्य 


हो जाऊँगा क्या ?? नित्वकी यही लड़ाई | लड़का ही जो 
ठहरे.। लड़तीति लड़का--जो लड़ाई करे, वह लड़का | जो 
लड़ता-झगड़ता नहीं; दौड़ता-धूपता नहीं; गिरता-पड़ता नहं, 
चश्चल-चपल नहीं; गुम्म-सुम्म बना रहता है, वह काहेका 
लड़का । वह तो बड़का है । श्रीकृष्ण तो छड़का ही ठहरे | 
नहीं माने, नहीं माने, तब वाबाने ग्वारिया तो उन्हें नहीं 
बनाया, लाळा बना दिया । छालामें और स्वारियामें अन्तर 
है। ग्वारिया उसे कहते हैं; जो गोओके साथ-साथ वनमें 
जाय; उन्हें चराये; घेरकर लाये | 
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संस्या ४ ] पुलिनविहारी और पुलिनवास ८४९ 


गौएँ गोष्टसे जब खोली जाती हैं, तब सीधी ही वनके 
लिये नहीं हाँक दी जातीं | उन्हें पहिळे छा-छाकर यमुनाकी 
बालूम या अन्य विस्तृत स्थानमें सबको रोककर एकत्रित 
किया जाता है। जब सब एकत्रित हो जाती हे; तब ग्वारिया-- 
पोह्दारिया गोओको--पोहे पशुओंको चराने छे जाते हैं। घरसे 
जो बच्चे यमुना-किनारे रा-छाकर गोओंको पहुँचा जाते हैं; 
उनके साथ चराने बनमें नहीं जाते; उन्हें लाला कहते हैं | 
गोपाल वे ही जो वनमें गोओंको चराते डोळे । उन्हे ग्वाल- 
बाल-गोपाल, ग्वारिया कुछ भी कह लो । कुछ सयाने होनेपर 
जिनके मनमें अनुरागका खोत फूट पड़े, जो एकाकी न 
रमते । जिसे रमण करनेको; क्रीड़ा, प्रेमपरिदास करनेको 


. दूसरेकी आवश्यकता पडे; उसीका नाम युगलकृष्ण; 


युगळक्रिशोर, पुलिनविहारी दे । अतः बुन्दावनविद्दारी? 
यमुनातठ-विद्ारी, वंशीबट-विद्दारी ओर पुलिन-विद्वरी--ये द्व 
वुन्दावनकी चार छवि हैं और उनकी चार ही विहारस्थली 
हैं, इन्दांवन-घाम ( गोष्ट ), यमुनातट, वंश्ीवट और यमुना- 
पुलिन । इसीलिये वेष्णबगण कीर्तन किया करते हैं--- 
जय वृन्दावन जय जमुना १ 
जय दृंशीवट जय पुछिना ॥ 

बंशीवटके सम्मुख जो यमुनाका तट है, जितने प्रदेशको 
यमुनाजी अपने पयसे प्रतिवर्ष छावित कर जाय-धो जाय 
उतने सरितातटके प्रदेशको पुलिन कहते दं । उसमें प्रायः 
करके सघन चृक्ष-गुल्म होते दे । जो भीतरसे तो खाली रहते 
हैं, चारों ओर डाली-पत्तेसे ढके रहते हें, उन्हें कुझ कहते 
हं | उसमें यदि दिद्रोसे ध्यानपूर्वक वाहरका व्यक्ति देखना 
चाहे तभी भीतरके व्यक्तिको देख सकता है अन्यथा नहीं | 
कुञ्-कुञ्जे दुहरी भी होती हैं । कुजके भीतर कुझ । वह 
गइन भी अधिक होती है विस्तृत भी होती है | साधारण 
कुखोसे बड़ी होती है । कोई कितना भी प्रयतन करे बाहरका 
व्यक्ति भीतरके व्यक्तिको देख नहीं सकता । उसीका नाम 
निकुञ्ञ है । ऐसी सहखों निकुञ्ज पुलिनमें बनी रहती हैं । 
उनमें सहनं गोपिकाएँ बेठी-बेठी श्यामसुन्दरकी प्रतीक्षा 
करती रहती हैं। प्रतीक्षा करनेम बड़ा सुख है--प्रतीक्षा दी 
जीबनका रस है। उयीमें स्वाद है--मिठास है । 


यसुना-पुछिनःविद्दारिणी श्रीकिशोरीजीको अनन्त सखिया 
हं । उनमें अष्ट सखी प्रधान हैं । उनके नाम (१) ललिता; 


(६) इन्द्रलेखा, (७) रंगदेबी और (८) सुदेवी दे । इन्दा- 
विपिन-विह्दारस्थळी पुलिनमें आठ दिद्यारम इनकी आठ 
निकुज्ष हैं | इन आठोंके मध्यमें प्रिया-परितम-कुखन दे । अतः 
ये नो निकुञ्ञ कहलाती हैं | ये अष्ट सखियाँ प्रियाजीके वाह्य 
प्राण हैं; अभिन्न-हृदया दें । प्रियाजीका खर्प ही दै | 
प्रियाजीकी प्रतिच्छाया ही हैं । उनमेंसे केवळ ळलिताजीकी 
ही कथा सुन लीजिये | उसीसे पता चळ जायगा, ये केसे 
किशोरीजीका अभिन्नस्वरूपा हैं । 

एक दिन इयामसुन्दरको ग्रियाजीने संकेत दिया--गहवर 
वनम सायं छः वजे मिल्यिगा । श्रीकृष्ण, जिनका आहार 
ही प्रेम है, मिळनको सदा-सर्वदा अत्यधिक समुत्सुक रहते दें | 
उन्हें पता दी नहीं चला सायं क्या है; छः कब बजते हैं । वे 
मध्याहुसे ही प्रतीक्षामे गद्दवर वनमें जा देठे | प्रतीक्षाकी 
घड्या. कैसी होती हैं; हृदयमें केसे भाव उठते हैं, अन्तः- 
करणमें कैसा ज्वारमाण आता दै, वह ळेखनीसे, वाणीसे 
व्यक्त करनेका विषय नहीं । इसे तो बद्दी अनुभव कर सकता 
है; जिसने कमी किसीकी प्रेमपूर्वक अत्यन्त उत्सुकताके सहित 
प्रतीक्षा की हो । कब रात्रि हो गयी--अतीक्षामे स्यामसुन्दरको 
पता ही नहीं चला । पता तो तत्र चला; जब पूर्णचन्द्र उनके ; 
सिरके ऊपर आकर जोरोंसे हँस पढ़ा | उसके व्यज्ञ्यात्मक 
सुमधुर हास्यसे श्यामसुन्दरकी,भाव-समाधि भंग हुई । किशोरी: 
जीको समीप न पाकर वे उनके आवासकी ओर दौड़ चळे 
और एक गुप्त मार्गस उनकी चित्रसारीपर चढ़ दी तो गये | 


इधर प्रियाजीकी भी कहानी सुन लीजिये | आज प्रिय- 
तमसे मिलने जाना दै, सज-दजकर सोलहों “ज्वार करके 
जाना चादिये । वे बड़े आदर्श ( दर्पण ) के सम्मुख बैठकर 
श्यह्वार करने लगी । दर्पणमे जो उनको प्रतिच्छवि दिखायी 
दी, उससे वे विमुग्ध हो गयाँ । शशङ्गार करते-करते उस 
छायाछविमें खो गयी, उसकी खूपसरितार्मे वह गर्यी | 
अपनपनेको भूल गयीं । अब उन्हे बाह्य जगतका भान 
ही नहीं रहा | कोन वताता छः कब्रके बज गये । श्वङ्गार 
करते-करते अर्धरात्रि व्यतीत दो गयी | तन्द्रा तो तब बंद 
हुईं जब दर्पणमें उस रूपराशि-छविके साथ एक स्यामसळोनी 
सौन्दर्थकी साकार मूर्ति और दिखायी देने लगी । पीछे मुइकर 
देखती हैं तो श्यामसुन्दर खड़े दँ । सहसा उनके मुखसे 
निकल पड़ा--केसी ललित छविं हे | वह छाया ही सजीव साकार 


(२) विशाखा/( ३) चम्पकलता, (४) चित्रा/( ५) घुंगविद्या, द्दोकर प्रकट हो गयी । हाथ जोडकर खड़ी दो गयी | 
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ध्वामिनीजू | मेरे लिये क्‍या आज्ञा है १? प्रियाजीने कहा--- 
“ललिता ! तू छायाकी भाँति मेरे साथ ही रह ।? वही ललिता 
सखी हुई । 
अब प्रियाजीके लिये श्यामसुन्दर इतने विद्दल क्यो रहते 
हैं, इसकी भी कथा सुन लीजिये, तो आपको पता चळ 
जायगा कि प्रिया-प्रियवम भी दो नहीं | दो शरीरसे दीखते है 
प्राण दोनोंमें एक ही संचार करते हैं । 
एक दिन इ्यामसुन्दर वनको जा रहे थे, क्यों जा रहे 
थे १ यह भी कोई पूछनेकी बात है? वनवारी ही ठहरे। 
वुन्दाबिपिनविहारीका वनमें विचरते रहना ही व्यापार है | उस 
दिन उनके हृदयमें अत्यन्त आह्वाद था । इतना आह्ाद 
कि बह हृदयम समाता नहीं था । आहादसे हृदय परिष्ठावित 
हो उठा । आह्ादको सीमित खानमें कष्टसा होने ल्गा | 
वह खच्छन्दविहारके लिये श्यामसुन्दरके शरीरसे निकलकर 
बाहर भागने छ्या । स्यामसुन्दरने कदा--कहा जाता है रे! 
यह सुनते ही बह आहाद भगा । अब तो इयामसुन्दरको 
कौतूहल) उत्सुकता; चिन्ता और संदेह होने लगा । बोले- 
“सारे | माजे क्यो हे, ठाढ़ो तो रद्द ।? इतना सुनते ही आहाद 
मुट्ठी बॉधकर भागा । ये भी उसके पीछे-पीछे मगे । ऐसा 
प्रतीत हो अब पकड़ा; अब पकड़ा । जव दूरी दो-चार अंगुल- 
की ही रह गयी; तव आहाद धबराया । वह ठिपनेको कहीं 
आश्रय खोजने लगा | संयोगकी व्रात--उसी समय यम्रुनाजल 
भरने एक गोरी-सी भोरी-सी पतली-सी सुवर्णवर्णकी छोरी 
आयी थी । आहादने न पूछ करी, न गछ, तुरंत उसके 
शरीरमें प्रवेश कर गया । 
इयामसुन्दरने विनतीके सहित कहा--'मेरा आह्वाद 
आपके श्रीअङ्गमें विलीन हो गया है; उसे दे दो ।? 
मन्द-मन्द मुस्कराते हुए प्रेमके कटाक्ष छोड़ते हुए सरलता- 
से उस छोरीने कह्ा---'में किसीके घर चोरी करने तो गयी 
नहीं । अपने आप कोई वस्तु आ जाय, उस अड्जीकृतका 
परित्याग करना धोर पाप है ।? च 
पाई चीज कमाई । घरि कोठे पै खाई | 
टका देउ छुड़वाई॥ 
सो शयामसुन्दरपर आजतक छुड़वाईका टका जुड़ नहीं 
पाया | वह वस्तु उस छोरीकी हो गयी | इसीलिये उनका 
नाम पड़ा “आहादिनी शक्ति? | भीकृष्णके आहादका जो 
आवास है, वही राधा हैं और राधाकी सेवा-परिचर्याकी जो 


कल्याण 


RT 


इच्छाएँ हं वे दी अष्ट सखिया हैं | इन अष्ट सखियोंकी सेवा भी 


| 
[ सांगे ३९ | 


和 


प्रथकू-परथकू हे और इनके रंग) रूप) बस्न, आभूषण मिल | 


भिन्न हैं । रसिकाचायॉने इनका वर्णन यों किया है... 
रंग सुदेवी दुहुँन कोश फम केसरी रंग ! 
जया सुद्दीदे रंग की, सारी सोहे > ॥ 
सेवा भूपन सजत तनः सरस सुअंग सँवारि 
भरी रूप रस रंग में 
रक्त बिसाखा हुहुन को) 
मोरपच्छ उडु भाति केश पहिरे पट मन इने॥ 
वीरी वाशे सेव में, सावधान ये दोय। 
जुगर रूप में पग रहींः तन मन प्रान सुजोय ॥ 
चंपककता चंपक बरन चित्रा कुंकुम कांति । 
नीरूऽरु पीत निचोळ निज) पहिरें बसन सुहाँति ॥ 
सेवा है इन दुहुँनि के, भोजन अरु जछपान । 
अति हित सों अरु गावही, पावहि रस वहुवान ॥ 
तुंगविद्या इंद्रकेखिका, गोरवर्न 
पहिरें सारी फबि रही, पांडर पुहुप अतार ॥ 
नुत्मादिक अरु कोक की, कळा भेद वहुभाय । 
रिझवत सिखवत दुहुँन काँ, अदूभुत दाम उपाय ॥ - 
बिबिध झुंज के भेद हें; बिबिध कुंज मन रज्जु \ 
नित नित नई नई जहाँ; सजत सुखमयी सज्जु ॥ 
इन में श्रीहरि प्रिया को, नित्य बिहार अखंड ! 
अंसा अंसी रूप में; राचि रहो . ब्रह्मंड ॥ 


रोचनि दामिनि बने 


| 
| 
| 
1 
| 
ळडवें जुगछू निहारि॥ | 
1 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
हश्तार। | 
| 
| 


सो यह कोई प्राकृत विहार नहों । नित्य-विहार है। | 


ये नौ निकुज्ञ दिव्य हैं) 


इनकी लीलाएँ अलौकिक हैं । यह | 
भूमि अप्राकृतिक है, इसके दशन भाग्यशाछियांको ही होते | 


हैं, जिनपर पुछिनविद्दारीका प्यार हो, दामोदरकी दया हो | 
कृष्णचन्द्रकी कृपा हो । इसीलिये ब्रजरसके रसिक किसी प्रकार | 
यमुना-पुछिनेमें वास चाहते हैं---चादे कीट, पतंग; पछ पक्षी) | 


गुल्म-लता कुछ भी बनकर रहना पड़े | हमारे शाह कुन्दः 
लालजी, जिनका शाहजीका संगमरमरका टेढे खंभोवाल 
मन्दिर भ्रीवृल्दावनधाममें परम प्रसिद्ध, है; जो ललित 
किशोरी? के नामसे पद्रचना करते थे; वे कहते हैं-- 
जमुना पुछिन कुंज गहवरकी कोकिळ है हुम कूक मचाऊ । 
पद पंकज प्रिय काळु मधुप है मधुरे मधुरे गुंज सुनाऊे॥ | 
कूकर है बनबीथिनि डोरो, बच्चे सीथ रसिकनके पार्क | | 
"रूङितकिसोरी' आस यही मम) त्रजरज तजि छिन अनत न जाऊ) 


ऐसे इन्दाविपिनके दर्शन भाग्यशालिर्योको होते छै 
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संख्या ४ ] रात-दिन-दिन-रात ८५१ 


-一 


बृन्दापुलिनमें वास पुण्योंका फ नही, कृपाका फल है | इसी- करू कलेस न व्यापे इह ठा ठौर विस्व ते न्यारी । 
लिये कृष्णगढ़के महाराजा सावन्तसिंहजी जब अपना नागरिदास? हिं जनम जिवागो बहिहारी-बहिहारी ॥ 
राज्यपाट छोड़कर श्रीवुन्दावनघाममें आ बसे, तब उन्होंने इसीलिये अन्त उन्होंने कद्दा है--- 

आनन्दर्मे बिभोर होकर गाया है । उनका कविताका नाम सरबसु के मुख धूरे दे सस्वसु के रजघुरि ! 


(नागरीदास? है | वे कहते हैं-- ब्र॒जको सर्वस्व समझनेवाले चृन्दाविपिन यमुना-पुछिनोमें 


हमारी सबई बात सुघारी विहार करनेवाले बुन्दावनवासी रसिकोंके तथा पुलिन-बिहारीके 
कुषाकरी श्रीकुंज बिहारिनि अरु श्रीकुज बिहारी ॥ पुनीत पादपझॉम पुनः-पुनः प्रणाम करके इस क्षुद्र निवन्धको 
राख्यो अपने बुंदाबनमें जिहिको रूप उजारी। आज यहीं समात करते हैं, फिर कमी इस विषयपर विशेष 
नित्य करि आनद अखाइत रसिक सण सुखकारी ॥ प्रकाश डाला जायगा ।% 

— Sa 
रात-दिन-दिन-रात 
( लेखक--शवालक्रष्णजी वलदुवा ) ड 

(९) ( ३) 
काली-गोरी नागिनें, a XIE 
रात-दिन; दिन-रात; मैंने अ नहीं) 
मेरे आगे-पीछे, जीवित ह नहीं किया | 
अगल- बगल; में सक्रिय हे 
बायें-दायें; न कर्मक्षेत्रं) 
चतुर्दिक्‌१ कतंव्य-क्षेत्रमें 
फूत्कार रही हैं; म | 

४ 

स रही हैं। मेरे मन-मन्दिरमें, 

(र) रात-दिन; दिन-रात; 
उनका विष; आद्-कळयासे 
रात-दिन) दिन-रात, रिस-रिसकर/ 
बींघ रहा है टपक-टपककर 
मेरी ल आस्था-जीवन-विन्दु 
मेरी पोर योर । नहला रहे हैं 

स्वच्छ कर रहे हैं; 
सुन्न पड़ती जा रही हैं चमका रहे हैं 
रात-दिन) दिन-रात; विज्ञान-धूलि-धूसरित शिवको; 
“ मेरी रग-रग; है --रात-दिन; ४ 

मेरी पोर-पोर दिन-रात ॥ 


—— ET 


# फाल्युन शु० १२ ( १४ मार्च ) से चेत्र शु० १२ ( १४ अप्रेठतक ) मीनकी संक्रान्तिसे भेषकी संक्राम्तितक 
वृन्दावनमें वंशीवटके सामने यमुना उस पार एक महीनेका पुरिनवास मेला लग रहदा दै । जिसमें अष्ट सखियोके नामसे एक युगळके 
नौनिकुओंमें नवनिकुज्ञ अखण्ड संकीतैन होता हे । भारतवपंके नो प्रान्तोके भक्त नौ कुक्षांमे महीनेभर अखण्ड कीतँन करते हैं । 
बहाँ गेपाल-यश आदि कई यज्ञ, वेद, पुराण, वेदाइ, गोरक्षा आदि उन्तीस सम्मेलनोके आयोजन हैं । मारतवर्षभरफे सभी संत महात्मा 
भक्तोंको आमन्त्रित किया गया दे । 'कश्याणपरिवारके अपने समस्त पाठकोंसे हमारी प्राथना दे, इस अद्भुत 
“मवनिकुजअखंडसंकीतंन-यक्ष' पुलिनवास मेळामें, जितने दिनको आ सके उतने ही दिनके लिये, अवश्य भावें ।--भ्रभुदत्त ब्रह्माचारी 
“गोलोक'-संकीतंनभक्न, वंशीवट वृन्दावन । 
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मनसुख विरह दातक 
( रचयिता--श्रीजसवंतजी रघुवंशी ) 


[ गताङ्क इष्ट ७९२ से आगे ] 


द्वितीय तरंग 
( २३ ) 

एक दिल मिळे 再 
अचानक सैया ! वावा नन्द । 

लगा चिपडा छातीसे वहीं 
रो पड़े भर हिलकी गोविन्द ! ॥ 

थामे सेरी याह 
छे चरे भैया | घरकी ओर । 

डगमगाती अङ्कुल्ाती-सी चाळ 
छलकती .रइ-रहकर इग-कोर ॥ 

पहुँच द्वारेपर धरसी फूट, 
रोक रक्खी थी जो बरसात । 

हो गये सौ-सो समके पेर, 
लता-सा कॉण थरथर गांत ॥ 

गोदमे भर भीतर छे गये-- 
जान वावा मुझको असहाय | 

देखते ही 


डकराई झुज्ञे 
~ + जैसे 
यशोदा मेया जेसे गाय ॥ 
गया में अवश चरणमें लोट, 
स्वयंकी सुधि-युधि सारी खोय । 
वाढ़-सी उसड़ी-उस्ू घर दीच 
« >. २७ 
कम्हेया ! मेया तेरी रोय ॥ 


(२४) 


कहा वावाने मखे झरे, 
झुनो तो, याँधो तो, अब धीर । 

इस तरह बढ़ा रही हो और 
मनखुखा ळालाकी तुम पीर ॥ 
भ्यानसे देखो तो, यद्द खड़ा; 
हस रहा अपना जीचन-मूर | 

नयनसे हो सकता है भला- 


कभी नयर्नांका तारा दूर ? ॥ 


` प्यारसे 


उठो; ले आओ माखन, दूध), 
मलाई, मिश्री जो कुळ पाक । 

कृप्ण-मतरुख दोनों हैं, आज 
साथ ही खायेंगे सव छाक ॥ 

कृष्ण | खुन खोले आकुल नेम, 
सिलल कर कहा, कहाँ है कष्ण ? 

व्यधित-ले धूसे चारों ओर-- 
वावरे उ्याङुर नयन सतृष्ण ॥ 

न दीखा कुछ, तो दोनों हाथ, 
पीट छाती, फिर घेखुथ होय । 

पुकारी कष्ण कृष्ण, हा कृष्ण, 
कन्हैया | मेया तेरी रोय ॥ 

( ९५ ) 
उठाया फिर मुझको कर प्यार, 
पीठ-मस्तकपर फेरा 
चूम कर बार चार, कर स्नेह, 

लगाया सिर छातीके साथ ॥ 

भिगोती रही मुझे कुछ देर 
नयनकी तक्ष दृग्ध जलधार । 

बिडाकर गोदीमे या कहा 
` ' ` विकल वाणीमे भरे दुलार ॥ 

सनसुखे ! जाने उरमे कहाँ 
छिपे चेठे हैं मेरे प्राण । 

निकलते नहीं अभे हाय ! 
अरे ! इस दुखसे पाने त्राण ॥ 

तड़फती हँ मै जितना अधिक, 
निडुर होते हैं ओर कठोर । 

बढ़ा ही जाता है दिनिरैन, 
पीरका मेरे ओर-न-छोर ॥ 


हाथ । 
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छटपराती मेरी ह्र साँस, 
चिरह-सागरमे प्राण डुबोय । 
तड़फड़ाई यां कहकर हाय, 
कन्हैया | मैया तेरी रोय ॥ 


(२९६) 
सवेरे दूध विलोते समय; 


मथानी पकड़ हाथ फेलाय । 
डुनक कर, मचल-मचलकर,; नहीं 

माँगता माखन कोई हाय! ॥ 
जरा-सी हो जाते ही देर-- 

कलेऊको चौकासे भाज । 
हटाता नहीं रूठकर मुझे-- 

मनसुखे | कोई भी तो आज ॥ 
लूटता है अब कोई नहीं-- 

भरी तेरे वावाकी ऑट । 
खिलाता वाँट-वॉटकर नहीं-- 

भरे माखनके भारी माट ॥ 
मागता माखन-रोटी नहा 

खुपक कर कोई भी तो भोर । 
दौड़ता नहीं पकड़ने कोई, 

कुहकते जव छज्जेपर मोर ॥ 
झगड़ता हे अब कोई नहीं, 

हाय ! आँसूसे मुखड़ा धोय । 
बिलखती थी यां मुझसे चिपट ' 

कन्हैया ! मैया तेरी रोय ॥ 


(२७) - 
द्वारको कभी न रखती वंद 
रोज देखा करती हूँ राह । 
तनक-सी आहट खुन उठ भगू-- 
लौट आऊ फिर भरती आह ॥ 
पराये-से लगते हैं मुझे 
आज वे सव घर-अगन-द्वार । 
छुटाया करता नटखट इयाम 
जहाँपर नाच-नाचकर प्यार ॥ 


अ०---७-- 


मनझुख-विरह-शतक 


一 一 
TREE 二 3 


८५३ 


एक दिनि उस ऊखलको) यंचे 
छृप्णके जिससे कोमल दाथ । 

देखकर छाती फट-सी गयी, 
“ विकल टकराया उसपर माथ ॥ 

रुधिरसे भीगे खारे चसन, 
हो गयी मै बेखुध बेहाल । 


कूप्ण, केशच, बेटा गोपाल 11॥ 
दिखाऊ केसे उरके घाव 

मनखुखा ! छोना में हा ! तोय । 
तड़फती थी यां मीन समान 

कन्हैया | मैया तेरी रोय ॥ 


(२८) 
अरे चह मेरा नाहर लाळ, 
कन्हैया अलबेला गोपाल । 
दूध पीता ही जो बन गया 
पूतनाके प्राणांका काल ॥ 


शकट, केशी, नरकासुर आदि 

पछाड़ पलूम दुजेय दए । 
रहा करता रक्षा हर समय, 

न बजका होने दिया अनि ॥ 
खेळ ही मे जिसने हन दिया 

कुयल्यापीड मधुपुरी-द्वार । 
मदल भारी मुश्कि-चाणूर, 

कंस क्षणभरम दिये पछार ॥ 
वही मेरा मनचाहा प्राण 

रहा कयां नहीं अरे घज-ग्वाल । 
हो गया केसे मेरा पूत 

देवकी-वसुदेवका खार ॥ 
हुई न्ताः और न्‌ होगी कभी-- ० 

गयी जेसी अनहोनी होय । 
विकल होती थी अति इस भाति- 

कन्हैया ! मेया तेरी रोय ॥ 
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( ९९ ) 
नहीं समझेगा भेया ! कभी 
जगत्‌. मैयाके मनकी पीर । 
यनाती है वेटेकी देह 
अरे ! ज्ञो खयं कलेजा चीर ॥ 
दूधका धोखा है मनसुखे ! 
वक्षमे प्राणांका मधु घोल । 
कराती जननी असुत पान 
` पुत्रको अनुपम अमर अमोल ॥ 
गोदमे खेळ, चक्षसे चिपट, 
गलेमे डाले नन्ही बाँह । 
संजोता पुत्र खुजनकी शक्ति, 
बैठ माके आँचलकी छा ॥ 
मनसुखे | है अनुभवके परे-- 
बिलखती ऐसी माका हाल । 
छिना जिसकी गोदीसे अरे-- 
उसीका पला-पलाया छाल ॥ 
विरहिणी लगती सारी sk 一 
छृप्णमे गये प्राण यह खोय । 
हो गयी वेसुध पुनः कराह-- 
कन्हैया ! मेया तेरी रोय ॥ 
( ३० ) 
चहकते नहीं सुबह अव विहग, 
कुहुकते नहीं कुंजमें मोर । 
नहीं मिळता है भैया ! कहीं-- 
छृप्णके विरह-पुंजका छोर ॥ 
विहंसते नहीँ खुमनके गुच्छ, 
न बंदर करते हैँ उत्पात । 
विहरते नहीं द्वारके वृक्ष, 
हुआ हे ऐसा उल्कापात ॥ 
मनसुखे ! वे शाखाएँ सभी-- 
आज-कल रहती हैं बेहाल । 
बढ़ाया करता ऊंची मचक 


डाळ झूला जिनपर गोपाल ॥ 


कल्याणे 
ooo 


[ भाग ३९ | 


दिवाली, होली, सावन सभी 

हो गये हैं फीके बेरंग। 
मनखुखे ! छूट गया है हाय, 

इयामका जवसे प्यारा संग ॥ 
कलेजा आता सुँहकी ओर-- 

कभी जव करती हूँ पकवान । 
मनसुखे | तेरा प्यारा कृष्ण-- 


कर गया है जीवन सुनसान ॥ 


( ३१) 


. सोचती हूँ जब भैया ! कभी-- 


ळता-सी कोमल भोरी गाय । 

विचारी : राधा--माधव विना 
जी रदी होगी केसे दाय !॥ 

रही थी जो वन करके सदा-- 
इयामफे श्वासांकी सहचरी । 

अरे उसकी तो अवतक डूब 
गयी होगी: हा जीवन-तरी ॥ 

बिळविळाते हैँ होकर विकल 
पश्‌ ५ज्ञी तक जय दिन-रेन। 

हाय ! उस अभागिनी हो कहो-- 
किस तरह आता होगा चेन ॥ 
जळे हैं जव घ्रज भरके रूख | 

हाय, तब चहद तो मोहन विना 
गयो ही होगी बिलकुल सूख ॥ 

सत्य चन्दा सूरजको तरह-- 
नहीं है रंच मात्र भी झूठ। 

मनखुखे ! तेरा प्यारा रृप्ण 
ले गया हम सवका सुख लूड ॥ 

(३२) ` 

खिलाती थीं जो उसको कभी 
ग्वालिनें माजन कर फर नेह। 

रो रहे हैं अब भर भर आँख, 
हाय | उन सबके सुने गेह ॥ 
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संख्या ४ ] 


PRE 二 二 二 三 


डलहने मीठे मीठे लिये 

न अब आती कोई इस ओर | 
छोड़कर जवसे ब्रज को गया-- 

अरे उन सबका माखनचोर ॥ 
नहीं जाती हैं ले द्धि-दूध 

बेचने अब कोई घ्रजबाळ। 
बिछुड़ कर जवसे उनसे गया-- 

हाय ! मेरा प्यारा गोपाळ ॥ 
तड़फते ब्रजवधुओंके नेन 

बिकल आकुल घूँघटकी ओट । 
अरे बह मेरा कोमळ कृष्ण 

दे गया केसे पेसी चोट॥ 
हाय ! देखूँ किस किसकी पीर, 

गये हैं भाग सभीके फूट । 
मनखुखे ! तेरा प्यारा कृष्ण 

ले गया हम सबका सुख लूट ॥ 


( ३३ ) 


तुम्हारे बाबा यों तो सदा 

बहुत बाँधे रहते हैं धीर । 
हमारे सवके आगे सदा 

बात भी करते हैं गम्भीर ॥ 
कितु तुम कभी अकेले उन्हे 

देखना केसी भर भर हक। 
बिळखते हैं, जैसे द्लि नरम 

हो गया भीतर सौ सौ ट्ूक ॥ 
विकल घेसे तो पश्ुधन सभी- - 

न पंर तृण खाती श्यामा गाय । 
देखकर जिसे फूटकर, हाय ! 

रात भर रोते हुँ नेंद्राय॥ 


मनसुख-विरह-शतक ` . ८५५ 


` और चहद शुक जो आठो पहर 


रडा करता है राधेश्याम । 
छीनता रहता है हर समय 

तुम्हारे वाबाका आराम॥ 
दो रहा qE गहन गभीर 

भरा दुख घ्रजके चारों खूँट । 
मनसुखा | तेरा काळा कृष्ण 

जहरका पिळा गया हवै घूँट ॥ 


( ३४ ) 


खुन रहा है येठा चुपचाप, 

अरे भैया ! तू भी कुछ बोल । 
व्यथित छातीमे मेरी अरे, 

हसीका थोड़ा तो रस घोळ ॥ 
कहा करता था मेरा कृष्ण, 

तुझे तो खुरियांका सम्राट । 
निभाया है तेने भी सदा 

चिदूषकका ही प्यारा ठाट ॥ 
अरेः तू रोता है हा वत्स ! 

गयी थी मै तो बिलकुल भूल । 
रुलाकर चला गया जो मुझे-- 

तुझे भी 'चुभा गया है शूळ ॥ 
शान्त हो लाळ ! न ऐसे विलख, 

लगा ले. आ छातीसे तुझे । 
सखा मेरे छेयाके और न-- 

तड़फा तड़फ-तड़फ कर मुझे ॥ 
धीर धर पूत ! न मेटे गये 

किसीसे अमिट भालके अंक । 
दिया दै जिसने भीषण विरद्द-- 

सहारा देगा वही मयंक ॥ 


———SN ST 
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श्रीकृष्ण और उनकी जन्मभमिका अभिनन्दन 
[ धीमद्धागचतभवन, मथुराके शिलान्यासके अवसरपर पठित ] 


( रचयिता--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम? साहित्याचार्य ) 


(१) (४) 
पलक मारते सटि-प्रकश्‍य जिनकी लीला है, हुआ यहीं अभिमानी असुरोंका था अदुन, 
जिनकी कीर्तित कीति परम संगल-शीछा है। यहीं उतारी गयी लवणक्री, मधुकी गदेन । 
जो व्यापक सर्वत्र जिन्हींसे जगकी सत्ता, बंद हुआ दानव-सब्लोंका गर्जेन-तर्जेन, 
जिनकी इच्छा बिना नहीं हिळ सकता पत्ता ॥ हुआ यहीं चाणूर और पुष्टिका मदन ॥ 
ब्रह्मभूत ब्रजभूमि यह जिनका लीलाघाम है। यहाँ मान उसका, किया जिसने 
| 
1 


प्रेम-पदान है। 
राधा-माधवको उन्हीं मेरा नित्य प्रणाम है॥ निदुर नुशंस नरेशको पड़ी 


गवानी जान है॥ 
(२) (५) 

ब्रह्मने भी जिसकी रजमें लोट लगायी, 

कितनोने तज राज्य जहाँ छंगोट छगायी। 

वेद-पुराणोने है जिसकी महिमा गायी, 

संतोने भी की है जिसकी बड़ी बढ़ाई॥ 


दानवीय शासनको सोडा गया यहींपर, 
धनुष कंसका दुर्धर तोड़ा गया यहींपर। 
द्वार-अगेलछा पथका रोड़ा बना खड़ा वह, 


| नाग कुचळ्यापीड निचोड़ा गया यहांपर ॥ 
जहाँ सुक्तिदाता प्रकर कारागृहमें इश हैं। अत्याचारोंसे हुआ सुक्त यहीं यह देश था। 


वन्द्य उसी इस भूमिको नवा रहे हम शीश हैं॥ जन जीवनको था मिला यहीं  झान्ति-संदेश था ॥ 
(२) | (६) 

छाख-छाख मिट गये जिन्होंने आँख दिखायी, सह न सकी यह भूमि किसीके अहंकारको, 

बार-बार थी जरासंधने मुंहकी खायी। नराकार कर दिया इसीने निराकारको । 

उड़ा इंसका हंस डिम्भ-सा डिम्भ सो गया, - जन्म अजन्माको भी लेना पड़ा यहाँपर- 
र काळ्यवन तत्काळ यहाँ आ भस्म हो गया ॥ देवोंको भी फेरी देना पड़ा यहाँपर ॥ | 
सुंदी आँख महमूदी, लोदी भी तो लद गया। यहाँ. भागवत-सुधाका बसुधापर वर्षण हुआ। 
सुगळ गळे, औरंगका रंग कहीं क्या रह गया॥ सर्वाकर्षी कृष्णा भी है आकर्षण हुआ ॥ 


(७) 
मिळी मळ्यकी हवा हरित वन-बाग उठा है, 
कालिन्दीकी लहरोंमें अनुराग उठा है। 
दूर हटो बाघाओ ! बाधा देनेवालो ! 
जन्मभूमिका भाग्य आज फिर जाग उठा है ॥ 
कालनेमिके क्रूर कर जिसको कभी मिटा गये। 
वह इतिहास सँचारने आज भक्तजन आ गये ॥ 


—T Sot 
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जन्मान्तर रहस्य 


( लेखक--पं० ्रीबानकीनाथजी शमी ) 


दैनिक “वीर अर्जुन के आषाढ २०१९ तथा 
परोपकारी? के अगस्त १९६२( श्रावण २०१९) पृष्ठ ३७पर 
धतुकीर्मे पुनजन्मकी घटना? शीषेकसे एक समाचार 
प्रकाशित हुआ था । 

इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुरके 
वैरासाइकोलाजी विभागके निर्देशक ( डाइरेक्टर ) प्रोफेसर 
हेमेन्द्रनाथ बनीं स्वयमेव टर्की गये और इसी घटनाकी पूरी 
छानबीन तथा अध्ययन कर सम्पूर्ण वृत्तान्त उन्होंने "कल्याण? 
भाग ३८ अङ्क ११ ( नवम्बर १९६४ ) पृष्ठ १२९०--९२ 
में प्रकाशित कराया ।' श्रीबनर्जीने इसके अतिरिक्त भी दो 
घटनाएँ दिसम्बर ६४ तथा फरवरी ६५ के 'कल्याण'में 
प्रकाशित करायी हैं; जिन्हें पाठकोने भी देखा होगा। अगस्त 
१९४५्में प्रयागसे प्रकाशित होनेवाली दैनिक तत्कालीन 
अमृतबाजार पत्रिका तथा लीडरमें मी लगातार कई दिनोंतक 
एक मोहन नामके बाळककी भी पूर्वेजन्मकी बड़ी सनसनीपूणे 
घटना उसके पूरे अङ्कमें ही प्रकाशित होती रद्दी थी । गीता 
बाई, यान्ति देवी आदि अन्यान्य बालक-बालिकाओंकी मी 
ऐसी कई घटनाएँ पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित होती रही हैं । 
राजस्थानका पैरासाइकोलाजी विभाग इन घटनाओंको अमी 
अतिमस्तिष्क स्मृति ( Extra-cerebral Memory ) 
की संज्ञा देता है, जन्मान्तर मानना वह अमी उचित नहीं 
समझता | किंतु प्राचीन कालसे लेकर अबतक साधना तथा 
ज्योतिष, वेदान्त तथा योगादि दर्शनों आदिके क्षेत्रॉमें ऐसी 
घटनाओपर अति विस्तृत विचार हुआ है । आइये थोड़ी 
इसकी विस्तारपूर्वक यहाँ समीक्षा की जाय । 


यों सामान्यतया यही कहा जाता है कि ईसाई 
इस्छामादि घमामें पुनर्जन्मकी मान्यता नहीं है ( दि इन्साइ- 
क्लोपीडिया आफ इसलाम ) 


तथापि 7२1612 ०६1६९ नामकी पुस्तकसे सिद्ध है 
कि इन धमाके भी सूम विवेचकों) साधकोंको जन्मान्तरके 
भावोंका साक्षात्‌ होता रदा है । मेक्समूलर भी अपने 


A 71 एज 


१. डा० बनजीके अनुसार इसका पूवेजग्मका नाम “पबिट 
सुजुल्मुस” था । शेष बातें समान है । कुछ बातें अभिक मी हैं । 


दार्शनिक अन्य (Six Systems of Indian 
Philosophy ) में मानते हैं कि पुनजेन्मके माननेवाळे 
लोग महान थे । पाइथागोरस तथा प्लेटोने भी अपने 
दार्शनिक ग्रन्थोंमें इसकी चर्चा की है | जौजेक्स भी लिखता 
है कि यहूदी लोग पुनजेन्मर्मे विश्वास करते हैं। उसने एक 
कप्तानकी कहानी छिखी दे, जो अपने तिपाहियॉकी उत्साहित 
करते हुए कहता है कि “तुम मरनेकी परवा छोड़कर 
बहादुरीके साथ लड़ो, क्योंकि सभीको पुनर्जन्म ग्रहणकर 
पृथ्वीपर ही आना दै |? Wisdom of Solemn 
नामक ग्रन्थमें लिखा दै कि एक पवित्र शरीरम जन्म लेना 
मळा दोनेका पुरस्कार दै । ईसामसीहने अपने झिर्ष्योसे कहा 


था कि एलिजा ही जोन वेप्टिस्टके रूपमे पैदा हुआ था । 


२.( क) ००५०००६ को भी इंसाने निम्न शब्दोंमें 
जम्मान्तरका उपदेश दिया दै-- 
‘Verily, verily I say unto thee, ‘Except a man 


be born again, he cannot see the kingdom 


of Godu Nicodemus said unto him, ‘How can 
a man bo born, when he jis old ? Can ho enter 
the second time into ‘his mother's womb, and 
be born ?' Jesus answered, ‘Verily, verily, I say 
unto thee, oxcept a man be born of wator and 
of the spirit; he cannot enter into tho 
kingdom of God...... Marvel not that 1 said unto 
theo, yo must be born again. 
( The Holy 81910, Now Tostament, St. John, 
Chapter 3, para3—7.) 
अर्थात्‌ मैं तुमसे सत्य तथा स्पष्टरूपसे कह देता हूँ कि जब- 
तक कोई मनुष्य पुनर्जन्म नहीं अण करता ( और उसे सरण न 
हो) वद्द भगवानूके साम्राज्यका दशन नहीं कर सकता । इसपर जब 
लिकोडेमसने उनसे प्रश्‍न किया कि “क्या बुडढे मनुष्यको भी 
पुनजेन्म छेना पढ़ेगा! बया ब पुनः दूसरी वार्‌ अपनी माताके 
गर्भम प्रवेश कर सकता और जम्म के सकता दै १? इसपर जेसस 
क्राइस्टने उत्तर दिया कि अबतक बद जळ तथा जीबारमाफे सम्बन्धे 
पुनर्जन्म नहीं महण करता, भगबद्राज्यमे प्रवेश नहीं कर सकता | '"" 
५59 000 आश्चर्यचकित मत होओ, जो मैने कहा कि तुम्हें पुनः जन्म 
अवश्य लेना पढ़ेगा । 


(ख) New Philosophy ( 1959 July ) ह 
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<ण८ 


二 


अंग्रेजीके प्राचीन कवियोमैसे वर्जिळ तथा ओबिड मी 
पुनर्जन्मके नियमोंको मानते थे । मिश्र ( 3४५0६) देशकी 
पूजापद्धतिमें भी पुनजैन्मकी चर्चा है। नव-प्लैयनिक बिचार- 
धारामें भी इसका प्रतिपादन किया गया है । तथा प्राचीन 
ईसाई आचायोमें परमश्रेष्ठ विद्दान्‌ 0४11९ 0112111 ने कहा 
था कि प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्वजन्मके कर्मोके अनुसार ही 
शरीर धारण करता है । 
मध्ययुगके सूफी संत मौलाना रूमने भी लिखा है 
कि--'मैं पत्थरसे पेइ-पौधोके जीवनमें प्रविष्ट हुआ, पेड़- 
पौर्धोसे पशुवर्गम और वहाँसे मरकर मानववर्गमे प्रविष्ट 
हुआ ।: ` 'अब मानततासे मृत्यु प्रात कर देवर्गमै आरोहण 
करूँगा |? इसी तरह गेटे, फिरा, शेलिज्ञ, ऐेसिङ्ग आदि जर्मन 
दाशनिर्कोने भी जन्मान्तरको स्वीकार किया है । अंग्रेज 
दाशनिंक ह्यममने तो यहाँतक कहा है कि “पुनजेन्ममे विश्वास 
ही दार्शनिक मानवकी असली योग्यता दै ।? ब्डसवर्थ; 
ब्राउनिंग तथा राजेटी प्रश्रति कवियोंका मी पुनजन्ममें विश्वास 
था । अतः मानना पड़ेगा कि मूल ईसाईधर्ममें पुनजन्ममें 
पूर्ण बिश्वास था और अन्तमं नास्तिक दाशनिकोके प्रभावसे 


१६-१७बी शतीमें वह छस हो गया और जडवादकी 


उत्पत्ति हुई । 

अफ्रीका) आस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका आदिके मूल 
निवासियोंमें भी जन्मान्तरकी भावनाएँ हैं ( इन्साइक्लोपीडिया 
आफ रेलीजन एण्ड एथिक्स भाग १२ पृष्ठ ४२५-२८२ ) 
संयुत्त निकाय भाग २, पृष्ठ १७८, २५४--६२ में जन्मान्तरकी 
बात है । जातकोंमें गौतम बुद्धके सौ जन्मोंकी कथा मिलती है । 
ये कथाएँ बड़ी ही सुन्दर हैं | ( द्रष्टव्य जातक, भाग १--६ 
भदन्त आनन्द कौसल्यायन? प्रयाग ) ।' चीन) जापान 
इण्डोनेसियाके लोगोमें भी जन्मान्तरके प्रति आस्था है । 

( A Catalozue of the Chinese Translation of 

the Buddhist ‘Tripitak, Oxford, 1883, Nos. 

561, 677, 679, 705, etc. ) 

P. FR. Bhide Marx के Dialectic Materialism 
के सिद्धाखके आधारपर माक्स और एंजिल द्वारा भी पुनर्जन्म 
माननेका ममव्य सिद्ध किया है । उन्होने लिखा दै कि व्यदि इन 
छोगोंने भारतीय उपनिषद्‌, गीता आदि ग्रन्थोंको देखा होता तो निश्चय 
ह सुक्तकण्ठसे पुनजे्रका उदूघोप किया . होता? द्रष्टव्य 
‘Marx proves Rebirth.’ 


3. In Africa and America children are buried 


. वैल्याण 
TTT | 


[ भाग १९ 


अवश्य ही हमारे सर्वज्ञानसम्प्न दिव्यचक्षु ऋषि- 
महर्षियोंने अनादिकालसे जिस प्रकार पुनर्जन्मके सिद्धान्तका 
साक्षात्कार कर उसे स्वीकार किया है, वैसा अन्य किसीने नहीं 


किया । इतनेपर भी कुछ विदेशी लेखकोंने प्राचीन भारतीय . ， 


साहित्यमें पुनर्जन्मका उल्लेख न होनेकी बात कह डाली | 
इसका एक कारण तो यह है कि वे खयं इस विषयका शान 
नहीं रखते थे और दूसरे प्रायः अधिकांश पाश्चात्य लेखकोंकी 
यही कुचेष्टा भी रही है कि वे ढिंदू-धर्म-संस्कृति-साहित्यको 
किसी प्रकार नीचा दिखला सकें | उन्होंने भारतके प्राचीन 
साहित्यको और पुरुषोंको इन्हीं हजार वर्षोर्मे रखनेका 
भरसक प्रयत्न किया है । इसी प्रकार इस देशको अनार्योकी, 
द्रविड्रोंकी भूमि कहकर आयका बाहरसे आना बताया । इसीसे 
आज दश्षिण-उत्तर-भारत, भाषा-साहित्य--संस्क्ृति तथा हिंदू. 
मुस्लिम आदिकी भीषण समस्या खड़ी हो रही है । इसीसे 
१९४७ में देश-विमाजन, TREE तथा लाखोके जान-माळ 
गये । यही दशा इस समय भी हैं । वास्तवमें वेद्‌, पुराण, 


by the wayside, near the mother, under the 
caves, or in othor situations that would in tbe 
eyes of the natives ‘facilitate reincarnation; 
in parts of Central Australian and Amorica 
people are buried in the place of their birtl. 


( वही पृ० ४२५ ) 


४. वास्तवमें पाश्चात्य तथा मुसलमान लेखकोंने केवल 
भारतके दोप, दुयुग और पराजयका इतिहास ही लिखा और 
प्रत्येक कक्षामें उसे बार-त्रार पढ़ाया, जिससे भारतीयोंका मन 
युछाम बननेमें ही गौरव माने । नौकरीप्रथा भी खूब चलायी और 
इसीमें प्रतिष्ठा दिखलायी गयी । इतिहासमें गोरी गजनी 
आदिद्वारा वीसों वार आक्रमण और पराजयके इतिहासका मिथ्या 
विस्तार है । हमारे गौरवपूर्ण वास्तविक इतिहासको जो विष्णुपुराण चौथा 
अंश, वायुपुराण, मत्स्यपुराणके वंशालुक्रमच रित्र तथा भविष्यवर्णनमें 
स्पष्ट सुरक्षित दै, इन दुरभिसंधिग्रस्त ऐेतिहासिकोंने  जान-बूझकर 
हमसे ओझळ किया और इसीरिये राम, कृष्ण, विक्रमादित्य आदिको 
काल्पनिक कहा गया । आज अव स्वतन्त्र भारतको तत्काल ही "इस 
पराजयफे इतिहास'को जो अब भी सर्वत्र आरम्भसे विश्वविद्यालयों 
तककी प्रत्येक कक्षामें वार-वार पढ़ाया जाता दै, अवश्य ही फाइकर 
नष्ट कर देना चाहिये और इन पुराणोसे ही छांटकर अपना 


. गौरवपूर्ण शतिहास शीघ्र तेयारकर उसे पढ़ाना आरम्भ कर देना 


चाहिये । इसीमें बुद्धिमत्ता और कल्याण दै । 
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संख्या ४ ] 


ब्राह्मण, आरण्यक आदिमें सुस्पष्टरूपसे ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, 
मनु, वरिष्ठ आदिके पुष्कर, चित्रकूट, अयोध्या, ब्रह्मावत॑ 
आदि मारतके ही धेत्रॉमें रहनेकी बात है । इसी प्रकार; 
“इन्साइक्लोपीडिया आफ रेलीजन ऐण्ड एथिक्स? के ठेखकॉने 
यह मी लिख मारा है कि वैदिक तथा प्राचीन भारतीय 
साहित्यमें पुनजैन्मका उल्लेख नहीं है ( द्‌० ए० ४३४) 
जब कि-- 
“अजायमानो बहुधा विजायते ।' 
(यजु० ३१। १७) 
“गे संजायते पुनः ।' 
( यजुः १२।६) 
ध्ये वे तत्कमं छुवंते, स्रुत्वा पुनः सम्भवन्ति ```पुनः 
पुनर्भवन्ति ।! 
( दातपथजाह्मण १० । ४ । ३। १० ) 
(पुनगंभेत्वमेद्रि ।! 

(so २० । ४० । ३) 
सुतश्चाहं पुनर्जातो anda पुनखुंतः । 
नानायोनिसहस्राणि मयोषितानि तानि चे। 

( निरुक्त १४ | ६ ) 


“पुनः पुनवंदामापद्यते मे ।! 
ल येत ( कठोपनिपद्‌ ) 


'यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ।' 
( इवेताइबतरोपनिषद, ५ । १० ) 


__आदि वचन खयं वेदके भी पन्नेन्नेपर्ात हैं। 
इतिहास-पुराणसे लेकर बौद्ध घर्म तथा जैन धर्मके साहित्योमे 
भी गौतम आदिके जातिस्मरोंकी इतनी चर्चा आयी है कि 
यदि उसका संग्रह किया जाय तो. एक बहुत बड़ा पोया तैयार 
हो जाय । अतः यहाँ उनमेंसे बहुत थोडेसे ही उदाहरण 
प्रस्तुत किये जा रहे हैं; जिससे पाश्रात्त्यके पक्षपातका श्रम 
सबंथा दूर हो जाय । 


स्मृति इतिहास-पुराणादि साहित्यमें जन्मान्तर 


प्रायः समी विशिष्ट महापुरुषों तथा महात्माओंको 
जन्मान्तरकी स्मृति देखी जाती है। मगवान्‌ राम वामनाश्रमर्मे 


आकर जन्मान्तरकी स्मृतिसे उन्मना होते हैं 
“उन्मनाः प्रथमजन्मचे्टितान्यस्मरन्नपि बभूव राघवः ॥ 
( रुवं ११। २२) 


जन्मान्तर-र॒इस्य 


८५९ 


स्कन्दपुराण, शिवपुराण, कालिकापुराणः मानस आदिमें 
पावेतीको अपने पूर्व॑जन्मकी स्मृति होनेकी बात आती है-- 
अहं द्विमाचछसुता साम्प्रतं नाम॒ पावती । 
पुरा दुक्षसुता जाता सतीनामान्यजन्मनि ॥ 
"अत्र जन्मनि संप्रासः शिवोऽपि विधियेमवात्‌। 
( शिवपुराण पार्वतीखं० २६ । १५-६, कारिकापु० अ०४५ | 
स्कन्द्‌ माहे० ) 
जनम कोटि रगि सार हमारी बरड संभु न त्‌ म्ह ऋुमारी॥ 
यह बात नारदादिको भी ज्ञात थी-- 
जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। नामु सती सुंदर तनु पाई ॥"" 
अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति कागि दारुनतपु किया । 
x x > x 
अस जानि संसय . तजहु गिरिजा सबेद। संकर प्रिया॥ 
x x x x 
सती जो तजी दच्छ मख देहा । जनमीं जाइ हिमाचरू गेद्दा॥ 
> > x > 
नहुबिचि राम सिवहि समुझाया\ पारबती कर जनम सुनादा ॥ 
इत्यादि । 
«००१०१०५ दक्षस्य कन्या भवपूंचंपत्नी 10 1 
सती सतीयोगविसष्टदेहा तां जन्मने शेलवर्धूं परपेदे ॥ 
( कु० सं १। २१ ) 
इसी प्रकार वेदान्तदशन १। १। ३०) बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ १ । ४ 1.१० ऋग्वेद ४ । १८ २६ । १ 
ऐतरेय आरण्यक २। २। ११ २। ५० ऐतरेय उपनिषद्‌ 
४-५ आदिमे महात्मा वामदेवको अनेक जन्मॉके ज्ञान होनेकी 
बात आती है-- 
वझाखदष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्‌ |? ( वेदान्त १ । १॥ ३० ) 
तदतत. पद्यन्तृषिवोमदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूयेइचेंति । 
( बृहदारण्यक १। ४ । १० ) 
गें चु सञ्नन्वेधामवेदमहं देवानां 


` जनिमानि विश्वा । शर्त मा पुर आयसीररक्षन्नधः इयेनो 


जवसा निरदीयमिति। गर्भ एवेतछयानो वामदेव पवखुवाच । 
( पेतरेयोपनिपद, २ । १ । ५ पेतरेयारण्यक २ । ५५ २) २। १) 

माताके गर्भम दी मुझे अनेक जन्मॉकी भावनाके परिपाकः 
चश सम्पूण जन्मोंका बोध प्रास हो गया है-<ऐसा वामदेवने 
माताके गर्भम ही शयन करते हुए, कहा था । 
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कल्याण 


[ भाग ३९ 


rrr 


भागवत ३। ३१ । ९-२२) गर्भोपनिषद्‌ १२६ 
भविष्यपुराण १९६० का संस्करण, पष्ठ ६१५ | १७) स्कन्दः 
पुराणाङ्क, पष्ठ १४०, पद्मपुराण, भूमिखण्ड अध्याय ६६, 
विनयपत्रिका पद 
'जिबजन तें हरि ते विळगान्यो!"* "जन्म अनेक की तब सुधि भई ।' 

--आदिमें गर्भ-शानकी ऐसी बातें हैं । बिष्णुपुराणमें 
मीष्मपितामहको एक कलिङ्गदेशवासी जातिस्मरद्वारा यम- 
गीता? सुनानेका उल्लेख प्राप्त होता है-- 

पुरा ममागतो वत्स सखा फालिङ्गको द्विजः । 

स भाञुवाच पृष्टो वै मया जातिस्मरो झुनिः ॥ 

( विष्णुपुराण ३। ७। ९ ) 


इसी प्रकार योगदर्शन ३ । १८--“संस्कारसाक्षात्‌- 
करणात्‌ पूवंजातिज्ञानम्‌? फे व्यासभाष्यरमे जैगीषव्य-आवट्यका 
संवाद है । महात्मा जेगीषव्यको दस जन्मका शान था | 
उसका वर्णन उन्होंने आवट्यसे किया था--'दुशसु मद्दासगेंपु' *' 
मया***'"'हुःखं सम्पह्यता ' `° "*'पुनः पुनरुत्पद्यमानेन यत्‌ 
किंचिद्नुसूतं तत्सवं दुःखमेव ।? मैं दस जन्मोतक बारंबार 
` उत्पन्न होकर केवल क्लेदा ही पाता रहा ।? 
योगवासिष्ठमें शुक्राचायं, लीला आदि प्रायः सभी 
साधकोंको समस्त जन्मोंका ज्ञान होता है और उन्हें अन्तमें 
आत्मशानमें ही शान्ति दीखती हैँ | नारदादिंको भी जाति- 
स्मरता ( समी जन्मोंकी स्मृति ) प्रात थी । देवर्षिने भागवत 
७। १५ | ६९-७३; १।५।२३;१।६।३७ तक 
तथा ब्रहमवैवतांदि पुराणोमें अपने जन्मान्तरोंकी चर्चा की है । 
ये पहले कमी ( अतीत कल्पमें ) उपबईण नामके गन्धर्व 
थे | एक बार देवसत्रमें बहुत ख्ियोसे घिरे हुए पहुँचकर 
इन्होंने ब्रह्माजीकी अवहेलना की | इसपर ब्रह्मशापसे दासी- 
पुत्र हुए । ( मागवत ७ | १५ | ६९-७३ ) पुनः ब्रह्म 
वादियोंकी चातुर्मास्यकालमें सेवा करके, उनसे मगवत्कथा सुनकर 
पवित्र होकर वनमें भगवइर्शनकी झलक पाकर प्राण त्यागकर 
कल्पान्तमें परमात्माके शरीरमें प्रविष्ट हुए पुनः नयी सुषम 


अके पुत्र हुए | (भागवत, स्कन्ध १, अध्याय ५ और ६ | 
RE 


५. तत्र लग्धस्थृतिदेंवात कमं जन्मशतो द्भवम्‌। नाथमान ऋषिमीत: । 
६. द्रव्य योगवासिष्ठके तत्तत्‌ प्रकरण । 


७, बाल्मीक नारद घटजोनी । निज निज सुखनि कही निज होनी ॥ 
( रा० मानस ) 


गजेन्द्रको मी अपने पूर्वजन्मका स्मरण था । वह पूव. 
जन्ममें पाण्ड्यदेशका इन्दरद्युम्न नामक द्रविडश्रेष्ट राजा था | 
( भागवत ८। ४। ७ ) । नारद तथा गजेन्द्रादिकी यह 
जन्मान्तरकी स्मृति हरि-अर्चना-कृपाके प्रभावसे ही कही 
गयी. है-- 
'अजासर्गनिरोघे$पि स्मृतिश्व मदनुरह्ात्‌ ।? 
( भागवत १॥ ६। २५) 
'हय॑च॑नाजुभावेन यत्रजत्वेऽप्यचुस्स्टृतिः ।? 
६ ( भाग० ८ । ४ । १२) 
इन्हीं कारणोंसे राजा हृगकको भी गिरगिट-जम्ममें 
जन्मान्तरकी स्मृति थी-- 
ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव | 
स्स्तिर्नोद्यापि विध्वस्ता भवत्संद्दांनार्थिनः ॥ ` 
( भागवत १० । ६४ । २५ ) 


कृष्णोपनिषद्‌) गर्गसंहिता, मद्दामारत अंशावतरणपर्व 
आनन्दरामायण) सत्योपाज्यान, ब्रह्मवैवत्तंपुराणादिमें श्री- 
कृष्णावतारके समस्त परिकर-परिच्छदोको पूर्वके देवादि तथा 
रामावतारादिके सत्री-पुरुषॉसे जन्मान्तरीय सम्बन्ध स्थापित किया 
गया है । ये कथाएँ पद्मपुराणके उत्तरखण्डके अध्याय २४५ | 
१६४-७० तथा पातालखण्डके अध्याय ७३ | २२-४० में 
मी आयी हैं-गोपियों तथा रानियोंको दण्डकारण्यके ऋषि- 
गण; जनकपुर, अयोध्या तथा मार्गकी स्रियाँ बतलाया है। 
गर्गसंदितामे इसीके आधारपर कई खण्ड किये गये हैं। 
कंसको कहीं कालनेमि ( विष्णुपुराण ५ । १) और कहीं 
कलियुग ( कृष्णोप० १५) का अवतार माना है । इसी 
प्रकार रामावतारके भी कौसल्या, दशरथ आदिको कहीं 
स्वायंभुवमनु, कहीं कस्यप-अदिति आदिका अवतार तथा 
रावणादिक्रो भी जय-विजय, रुद्रगण या प्रतापभानु आदि, 
कहीं हिरण्याक्षादिका जन्मान्तर माना है-+तीनि जनम हिज 
बचन प्रमाना' से ये ही झिशुपालादि भी हुए । सत्कथा- 
अडूर्मे इसी जनद्वारा--केकेयी, नळ-दमयन्ती आदि 
अनेकोकी जन्मान्तर-कथाएँ पुराणोसे लिखी प्रात हैं । पुराणों- 
की सामान्य कथाओंमें प्रायः सैकड़ों पश्चपक्षियोंकी भी 
जन्मान्तरवातो स्मृत होनेकी कथाएँ हैं | बायुपुराणके माघ- 
माहात्म्यमें तथा पद्मपुराणके क्रियायोगसारकी सारी ही कथाएँ 
जातिस्मरतासे सम्बद्ध हैं | स्कन्दपुराणके सेतुमाहात्म्यकी भी 
यही दशा है । इसमें रम्माका शेली होना, उर्बशीका राक्षसी 
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होना--मुक्त होना तथा उदयन आदि राजाओके पूर्वजन्मकी 
कथाएँ दे । पशु-पक्चियोकी जन्मान्तर स्सृतिवार्ता वायुमाहात्म्य 
तथा स्कन्दसेतुमादात्म्यरमे विशेष दै । सेतुमाहात्म्य अध्याय ३४में 
` शुगाळ-वानस्की जन्मान्तर-स्मृति-कथा है । ये दोनों ही 
जातिस्मर ( पूर्वे जन्मको जाननेत्राळे ) थे-- 
£श्गगाळवानरौ ` पूर्वमास्तां जातिसरादुभौ ।! 
( सेतुमाहात्म्य ३४ । २ पूवोडं ) 
ये वानर-श्रगाल पूर्वजन्मके ब्राह्मण थे | ब्राह्मण-घनकी 


व्वोरीके कारण ये हीनयोनिको प्राप्त हुए । शिवाराधनाके 
फलस्वरूप वानरो विशेष ज्ञान था-- 


तपसाऽऽराध्य गिरिशं तखसादात्‌ पुरा मम। 
अतीतभादिविज्लानसस्ति जन्मान्तरेऽपि च ॥ 
( सेतुमाहात्म्य ३४ | २० ) 


थनुषकोटिम स्नान करके ये दोनों मुक्त हुए । 
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ब्रह्मपुराणके २२८ वें अध्यायरमे आग्नीध्र राजाके पुत्र 
कामदमनको सभी जन्मांका ज्ञान था । वह विष्णुभक्त होकर 
विवाहादि नहीं करता था । पिताके आग्रह करनेपर उसने 
कहा था कि उसे हजारों जन्मकी बातें याद हैँ | तीन जन्म 
पहले वह सुतपा ऋषि था तथा उसे भगवानकी मायाका 
दर्शन हुआ था-- 

मया जन्मसहस्राणि जरार्त्युशतानि च। 

प्रा्ानि दारसंयोगवियोगानि च सर्वशः-॥ 

इतस्तृतीये यदूवृत्त॑ मस जन्मनि तच्छृणु । 

जातो हि वंशे सुतपा मदर्षिः । (३१।३७) 

इसी प्रकार इसी पुरणके २२७ वें अध्यायमें मातंगके 
जन्मान्तरस्मरणकी कथा दै । अस्तु ! अब थोड़ा इन जन्मा- 
न्तरस्मरण--जातिस्मरताके हेतुभूतः साधनोपर विचार 


किया जाय । > 
जातिसरताफे साधन 


नारद, ठंगः गजेन्द्रादिके प्रकरणमें हम हर्यचेनाको-- 
हरिमिक्तिको जातिस्मरताका हेतु दिखला चुके हैं | इधर 
पातळ योगदर्शनमेँ विषय-त्याग तथा संस्कारसाक्षात्कारको 
जन्मान्तरशानकारक बतलाया गया है-- 


“अपरिप्रहस्पैर्ये पूर्वजन्मकथंतासम्त्रोधः |! (२। ३६ ) 


जन्मान्तर-रहस्य 
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 वैदान्तदर्शन ३। १ | १-२७ तकमें निरन्तर जन्मान्तर- 

स्तरोकी ब्रात आती गयी है, पर सूक्ष्म कारणोंपर प्रकाश 

स्पष्ट नहीं है | मनुस्मृतिर्मे तपः वेदाम्यात; शौच) तत्त- 

चिन्तनको जातिस्मरताका कारण माना है--- 

चेदाभ्यासेन सततं झोचेन तपसेव च। 
अद्रोहेण च भूतानां जाति स्मरति पौर्विकीम्‌ ॥ 

( मनु० ४ । १४८ ) 

छान्दोग्योपनिषद्‌ ७ | २६। २ (सत्वछद्धौ धुवा स्मरतिः), 

स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ३८। ८८१ याशवल्क्यःस्मृति 
३ | १६१ आदिमे भी यही भाव व्यक्त किया गया है | 


जातिसरतीर्थ 


मन्वादिका शौचसे तासय॑ तीर्थस्नानसे भी दीखता है । 
महाभारत तथा पद्म, स्कन्दादि पुराणामें बहुतसे आतिस्मर 
तीरथोकी भी चर्चा आयी है । मद्दामारत वनपर्वके ८५। ३८ 
का कथन है कि जातिस्मरहृदमें स्नान करनेसे मनुष्यको 
जन्मान्तरका ज्ञान हो जाता है-- 


जातिस्मरहदे खात्वा भवेज्जातिस्मरो नरः। 
( यही इलोक पद्मपुराणके खर्गखण्ड, पूनासंस्करणके 


आदिखण्डके ३९ । ३८ में मी दै । ) 


पद्मपुराण उत्तरखण्ड इन्दरप्रस्थस्थ काढिन्दीमाहारम्यके 
१९९ से २२२ तक (पूना संस्करण-१८५से २१९ तक) के २४ 
अध्याय सभी जातिस्मरतीर्थ-सम्बन्धी हैं | २०० वे अध्यायमें 
विष्णुशर्माको ( ५७ वें ऋछोकमें वेंकटेश्वर तथा मोरसंस्करण ) 
२०१ | १६ में वहीं जाकर उसके पिता शिवशमोकों जाति- 
स्मरता प्राप्त होती दे और आश्चर्य होता है; २०४ | ८८ में 
राक्षसको; २०८ । ५७-५८ में पिशाचिनियोक्रों, २११ | 
४१ में सर्पको, २०५ । ३-४ में शिविंको जन्मान्तर-ज्ञान 


होता है । इसी प्रकार क्रियायोगसारमे ( अ० १९ ) सर्वजनि 
-一 


८. अहिं श्रुतेजोप्याच्छौचाचारनिषेवणात्‌ । 
अद्रोहवत्या युद्धया च पूवेजन्म स्मरेद्‌ द्विजः ॥ 
( काशीखं ३८ । ८८ ) 
अर्थ मनु-जैसा दी है । याशबल्वयने भगवत्स्मूनिको कारण 
माना दै । 


९. अनुमानतः यह स्थान दक्षिणभारतमें कहीं कृष्णादेणी 


‹संस्क्ारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌? ( ३ । १८ ) नदीके आसपास माझम होता दै । 
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ब्राह्मणको विशेष भगवत्कृपासे स्वयं भगवानद्वारा जन्मान्तर- 
का उपदेश है | सभी कथाओंको विस्तारमयसे यहाँ नहीं 
लिखा जा रहा है । इसी ग्रन्थके अध्याय १३ तोक 
१०४-१३१ में कथा है कि प्रजा नामक ब्राह्मण जन्मान्तरकी 
जिज्ञासापर शिवक्षेत्र गया ओर वहाँ उसने शंकरजीसे प्रत्यक्ष 
जन्मान्तरसम्बन्धी प्रश्न पूछे 
विज्ञातुं पू्ववृत्तान्त शिवक्षेत्रं जगाम ह | 
कोऽहं तस्थौ पुरा देव किं वा कायं कृतं पुरा । 
(१३ | १०४, १२६ ) 
भगवान्‌ शंकरने इस प्रको कठिन तथा गूढ कहा-- 


“शुह्यादू युझतरं महत्‌।” ( वही १३५ ) तथा उसे 
जन्मान्तरका दण्डपाणि नामक शबर बतलाया । वनमें 
स्वबेदाको भगवत्पूजनमें पुष्पप्रदान करनेसे वेकुण्ठसे छौटकर 
वह ब्राह्मण हुआ था । इसी प्रकार अन्य बहुत-से तीर्थोका 
मी वर्णन है। - 

जातिसख़त 

मनुने जो “तप? को जातिस्मरणका कारण बतलाया, सो 
वह तप मुख्यतः ब्रत ही है । यह बात “कल्याण? वर्ष २९ अङ्क 
७ के 'तपस्याका इतिहासः शीर्षक लेखमें विस्तारसे दिखलायी 
गयी है । पुराणोंमें जातिस्मर? नामक ब्रतोंकी भी चर्चा है; 
यह इस बातसे मी प्रमाणित होता है। भविष्योत्तरपुराण 
( भविष्यपुराण) उत्तरपवं ) के १३ वें अध्यायमें जातिस्मरः 

मद्रत्रतका उल्लेख है | इसमें युधिष्ठिरने जातिस्मरताको 
दुष्प्राप्प कहकर श्रीकृष्णसे इसका उपाय पूछा है-- 
जातिस्मरत्वं देवेश दुष्प्राप्यमिति मे मति: 
तदहं ज्ञातुमिच्छामि प्राप्यते केन कर्मणा ॥ 
( शोक १) 
इसपर श्रीकृष्णने संजयके 'स्वणेष्टीवी' पुत्रकी कथा कही, 
जिसे मद्रत्रतके फलस्वरूप जातिस्मरता प्रा थी । यह ब्रत 
मार्गशीर्ष मासकी झुक्ल द्वितीयासे पञ्चमी तक होता है | इस 
मद्रब्रत-अनुष्ठानसे मनुष्य जातिस्मर होता है-- 


आतिस्मरो भवति भारत भव्रकता । 
( भविष्योत्तर १३ । १०० ) 
अन्यान्य उपाय 
भागवत १२ | ५ आदि अनेक खलोंपर तथा छान्दोग्य 


कश्याण 
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७] २६ २) आदिमें भगवत्कथाश्रवणसे जन्मान्तर 
ज्ञानका निर्देश है | 
इरिवंशपुराण (२ | ६५ । ६७ ) में पारिजात वृक्षके 
नीचे जानेसे जन्मस्मरणकी बातका उल्लेख है-- 


यं (पारिजातं) आसाद्य जनः सर्वो जातिं स्मरति पौर्विकीम्‌। 


वृद्धसूर्याणैवकर्मविपाक, नक्षत्रादिकर्मविपाक) शातातप 
संहिता, शातातपीय कर्मविपाकादिमें अनेक रोगादि लक्षणोके 
आधारपर जन्मान्तरस्थितिका वर्णन बतलाया दै । बृद्धपाराशर 
होरा पुत्रोपायप्रकरण तथा भ्गुसंहिता आदिमं भी जन्मान्तरीय 
घटनाओंका उल्लेख है । प्रायः प्रत्येक पुराणमें ही शातातप 
तथा गरुडपुराण उत्तरखण्डके समान कर्मेविपाकीय 
जन्मान्तर-ज्ञानकी कुछ-न-कुछ चर्चा दै ही । इनमेंसे ब्रह्मपुराण 
के २१७ वें अध्यायका वर्णन बहुत ही शुद्ध तथा सुन्दर एबं 
आकर्षक है | यहाँ किसी प्रकारकी अन्यथा कल्पना करनेका 
अवकाश नहीं रहता । 


ज्योतिषशाख्नमें जन्मान्तर 


ज्यौतिषके भगुसंहिता; कर्म-विपाक (नक्षत्रचरणान्तर्गत ) 
आदिमें जन्मान्तर-वर्णन आया है । बृहत्पाराशर-पुत्नोपायमें 
स्पष्ट ही पूर्वजन्मशापद्योतकर दण्ड प्राप्त होता है । इसके 
अतिरिक्त विवाहादि विचारमें गणनापद्धति जन्मान्तरस्नेह 
q ही है (शाडिन० ४) अधिकाधिक गुणवालॉमें स्नेहाधिक्य 
जन्मान्तरीय सम्बन्थांका ही सूचक होता है। योनि-वर्ण 
गणादिका तात्पर्य भी जन्मान्तरीय योनियों किंवा आध्यात्मिक 
भावनाओंसे लिया जा सकता है । 


जातिसरताका परम एवं चरम प्रयोजन (लाभ ) 


योगवातिष्ठादिके ऐतिहासिक उदाहरणोंके देखनेसे पता 
चलता है कि जातिस्मरताका परम एवं चरम प्रयोजन ज्ञान: 
लब्धिद्दरा परा शान्तिमें ही है। वास्तव पू्व-पूर्वजन्मोंके 
शानको प्राप्त करते-करते हम परम चरम पूर्वजन्मर्मे अपनेको 
भगवद्रूपमें ही पाते हैं | पर जन्मोर्मे मी वही चरम स्थिति दै; 
अतः हम भगवदंश किंवा साक्षात्‌ भगवस्वरूप ही सिद्ध 
होते दै, ऐसा निर्णय कर द, शान्त, निज सहज स्वरूपे 
सदाके लिये खस्थ होकर सुस्थित हो जाना ही इस ज्ञानका 
परम तथा चरम फळ है; क्योंकि सारे शास्त्रों तथा सदू: 
शानोंका तालये शान्ति-छामरूप सुखसे ही है और सबसे बड़ा 
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संख्या ४ ] 


एहमद इलाबरके पुनजेन्मकी घटनाका विवरण 


an 


छाभ- सुख) सहजानन्द, नित्यानन्दाविभावरक्षण 


किवा परामुक्तिकी प्रासिमें ही है और छान्दोग्योपनिषद्‌ आदि 
शा्रोंमें भी जातिस्मरता तथा सत्त्वशुद्धिका परिणाम मोक्ष ही 


बतलाया है-- 


“माहारघुदौ सत्त्वुद्धिः सत्त्ववुद्धो धुवा sf 
_ SR _ ii विप्रमोक्षः ॥? 


अन्यत्र भी आत्मदशनसे ग्रन्थिप्रमोक्षण--कर्मक्षय निर्दिष्ट 

हुआ है सांख्यकारिकाओंमें भी यह भाव यत्र-तत्र ब्यक्त हुआ 
। अतः विश्यद्धभावसे आत्मचिन्तन ही इन सभी ज्ञानोंका 
परम लाम है और कल्याणकामीको भक्ति-ज्ञानमें ही नित्य- 


(७।२६।२) निरन्तर निरत रहना चाहिये । यही परम श्रेयस्कर है | 
I 1” 3 - 


एहमद इलाबरके पुनर्जन्मकी घटनाका विवरण 


पैरासाइकोछाजी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर पुनर्जन्मकी घटनाओंका अध्ययन एवं संग्रह करता 
है। पुनर्जन्मकी प्रस्तुत घटना कई विरोपताओके कारण 
विशेष उल्लेखनीय है | बालक एहमद इलावरके पुनर्जन्मकी 
घटना वास्तवर्मे अनोखी है। बचपनसे ही यह अपने- 
आपको किसी दूसरे गाँवका बताया करता था | जब कभी 
वह किंसी टूक और मोटर आदिको देखता तो घबरा-सा 
जाता था। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो अपने-आपको 
चलता-फिरता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ करता था। 
बाल्कका ऐसा अनोखा व्यवहार और बड़े लोगों-जैसा 
आत्मीयतापूर्ण व्यवहार समीको चकित करता था | 


ळ्‌ घटनाका विवरण 


इस घटनाकी सूचना मिलनेपर पैरासाइकोलाजी 
विभागके संचालक एहमदके गाँव पहुँचे | एहमदका गाँव 
, कोरनाइळ है जो कि लेवनानमे स्थित है । वहाँ जानेपर पता 
चला कि जब वह प्रायः डेढ़ या दो सालका था तो अपने 
पिछले जन्मके बारेमें कहने लगा था | इसी अवस्थामें वह 
बहुत-से छोगोंका नाम लिया करता था। अपने जीवनकी 
कई घटनाओं और सम्पत्ति आदिका विवरण देने लगा 
था | कभी-कभी वह अपने मनमें जोर-जोरसे छोगोंके नाम 
लेता और अपने-आपसे बातें करता हुआ स्वयंसे ही पूछता 
था कि अमुक-अमुक व्यक्ति केसे होंगे! एहमदने अपने 


गाँवका नाम खरेबी और अपने परिवारका नाम बोहमजी 
बताया था । कई बार एहमदके पिताने एहमदको बुरी 
तरह डॉटा-फटकारा और तबसे वह ये बातें अपनी माँ और 
नानी आदिसे क्रिया करता था | एक दिन खरेबी गाँवका 
एक व्यक्ति कोरनाइल आया। उसे सडकपर देखकर 
एहमदने पहचान लिया | इतना सब होनेपर भी एइमदके 
पिताने उसे खरेबी छे जाने और इस घटनाकी जाँच करनेका 
कोई प्रयत्न नहीं किया | 


आखिरकार एक दिन एहमद और उसका पिता 
खोजकर्तातहित उस गाँवमें पहुँचे | खरेबी गाँव कोरनाइलसे 
प्रायः ४० किलोमीटरकी दूरीपर स्थित है । दोनों गाँवोंके 
बीचका रास्ता बहुत कठिन ओर दुर्गम है | खरेबी गाँब 
एहमदके पिताके लिये ब्रिल्कुळ नया गाँव था; क्योंकि उनके 


“गाँवका खरेबीसे कोई आदान-प्रदान न था | यद्यपि बाळक 


एहमद कई वार अपने गाँव जानेके लिये जिंद करता; 
लेकिन उसके घरवालोने उसे वहाँ जानेकी अनुमति नहीं 
दी थी । जब वह थोड़ा-सा बढ़ा हुआ और अपनी यॉँगॉपर 
चलने-फिरने लगा, तो वह बिस्मयसे अपनी टॉगोंकों देखता 
और सहसा प्रसन्न होकर अपनी मॉसे कहता--देखो माँ, 
में अपनी यँगोंपर खड़ा होकर अब फिर-घूम सकता हुँ? 
माको बालकको ये सभी बातें बड़ी अटपटी-सी लगती थीं | 
जब वह कुछ बड़ा हुआ और बोलना सीख गया तो 


१०. यहाँ ध्यान रखनेकी बात दै किं आचार्य शकूरादि समी व्याख्याताओंने आहारका अर्थ भगवच्चरित्र-शान दळ. क जान स्नेक गत दे कि आचाय शरादि सभी व्यास्याताओने आहारका अथे मगवचरित्र शान अवसा 
बतळाया हे--<भाहियते इत्याहरः श्दादिविश्वानं “" तस्मा `" सत्वस्य नेमंस्यं भवति ।' ( शांकरभाष्य ) 
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उसने सबसे पहले कहा--'महतूद' और 'जामिल! । प्रायः 
बह जामिलकी सुन्दरताकी चर्चा करता था । वह किंसी 
ट॒क-दुरघैटनाके बिषयर्मे कहा करता था जिसर्मे कि एक 
पक एक व्यक्तिके कपरसे गुजर गयी थी और जितके 
फलखलूप उस व्यक्तिकी दोनों टगे कुचळ गयी थी । 


इस प्रकार कई वर्ष बीत गये । एहमद बड़ा हुआ! 
लेकिन खरेबी जानेकी बातें वह नहीं भूळा | खोजकर्ता जब 
कोरनाइल पहुँचे और उसे लेकर खरेबी जानेका प्रस्ताव 
किया तो उसके माता-पिता नहीं माने | काफी समझाने- 
थे उसे खरेबी रे जानेके लिये तैयार हुए । 


खरेब्री पहुँचकर पता चला? एहमदद्वारा दिया गया यान 
उस गॉवके एक २५ वर्षीय नवयुवकके- जीवनसे मिलता- 
लुळता है । इत नवयुव्रकका नाम इब्राहीम बोहमजी था । 
खरेवी पहुँचकर पता चला कि इस २५ वर्षीय नवयुवककी 
मृत्यु रीदकी हड्डीमैं क्षयरोगके कारण हुई थी । मृत्युसे कुछ 
समय पूव वह चल-फिर नहीं सकता था । इसीलिये जब 
वह चलनेःपिरने र्गा तो अपनी टॉँगोकी ओर देखकर 


सहसा प्रसन्न होता था | 


इब्राहीम बोहमजीका एक सुन्दर कन्यासे प्रेम था । 
इस कन्यासे उसका विवाह नहीं हुआ था। उसकी मृत्युके 
पश्चात्‌ उस कन्याने एक अन्य व्यक्तिसे विवाह. कर लिया 
था । खरेबी जानेपर इब्राहीमसे उस कन्याके सम्बन्धोंके 
विषयमे सभी वाते सद्दी पायी गयीं | खरेबी पहुँचकर 
एहमदने वह स्थान भी दिखाया, जहॉपर कि वह कन्या 
रहा करती थी । इस कन्याके विषयमें ही एहदमद-- 'जामिलः 
कहकर अपने भाव प्रकट करता था | 


खोज करनेपर यह भी ज्ञात हुआ कि जिस दूक- 
दुर्घटनाके विप्रयर्मे वह कहा करता था; वह साहिद बोहमजीके 
-साथ हुई थी । साहिद बोहमजी उसका पड़ोसी और मित्र 
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न सके सकने पहुँचा Ter TTT 


जव एहमद खरेब्रीम इब्राहीमके मकानमें पहुँचा तो 
उसके सामने कई चित्र प्रस्ठ॒त किये गये । इनमेंसे उसने 
अपने खर्गीय माई भाउदका चित्र उठा लिया और कहा 
कि यह चित्र उसके भाईका था | इसी प्रकार अपनी बहिन 
हुडाके चित्रको पहचान लिया । जव अचानक उसकी 
बहिन हुडा पर्देसे बाहर आयी और पूछा कि “वह कोन है !! 
बालकने अत्यन्त स्वाभाविक स्वरमे उत्तर दिया--हाँ, 
तुम मेरी बहिन हो- हुंडा ।' उपस्थित सभी व्यक्ति स्तब्ध 
हो गये । 

एहमदको शिकार खेलनेमें विशेष रूचि है । वह प्रायः 
अपने पितासे जंगलमें जाकर शिकार खेलनेके लिये कहा 
करता है । एहमदने यह भी कहा था कि “उसके पास एक 
बंदूक और एक रायफल थी; जिससे वह प्रायः शिकार 
खेला करता था ।? खोज करनेपर पता चळा कि इत्रादीमको 
बावमे दिकारका बढ़ा शौक था । इसी प्रकार यह भी 
ज्ञात हुआ कि इ्राहीमके पास सचमुच एक बंदूक और 


राइफल थी । 
घटनाओंक्षी खोज 


पैरासाइक्रोळाजी विभाग/ राजस्थान विश्वविद्यालयः 
जयपुर RE होकर वैज्ञानिक रीतिसे इस समस्याके 
व्यावहारिक पक्षका अध्ययन कर रहा हे । इस समस्याका 
और मी पूर्णह्पसे अध्ययन किया जाय; इसके लिये जरुरी 
है कि पाठकोंहारा विमागके पास अधिक्र-से-अधिक 
घटनाओंक्री सूचनाएँ. भेजी जायें एवं बटनाओंके अध्ययनके 
लिये पर्याप्त साघन उपलब्ध हों-॥ अतः पाठक महानुभावॉसे 
निवेदन है कि वे घटनाओंकी सूचना निम्न पतेपर भेजनेका 
कष्ट करं 


प्रोफेसर हेमेन्द्र बनर्जी, 


站 ~ संचालक , 
था । उसकी मृत्युसे इत्रादीमको गहरा धक्का लगा था। Ae विभाग 
-दर्घटनाकी 和 | ols ष्ट 1 1१ 
अतः बह अक्सर दूकडुर्यटनाकी चर्चा करता और बाल्य. राजस्थान विश्वविद्यालय) 
काळ्में टूकासे बहुत डरा करता था | जप (त) 
——— SR 
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संशयकी ज्वाला 


( लेखक--श्रीरामनाथजी “सुमनः ) 


कभी बचपनमें पढ़ा था फि विश्वास जीवनका रथ है 
और उदारता एवं सहिष्णुता उसके अः हैं । बहुतोंने पढ़ा 
होगा । यदि हम अपने और अपने चतुदिक्‌ फेले जीबन- 
विस्तारपर दृष्टि डालें तो हमें पग-पगपर इसकी सार्थकताके 
दर्शन होंगे । सत्य बहुधा कल्पनासे भी विचित्र होता दै। 
हम सिनेमा देखने जाते हैं; नाटक देखकर आँखें तृत्त 
करते हैं; किंतु हमारे आस-पास जो नाटक होते रहते हैं 
उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते | मानव आत्मतत्त्वप्रधान 
प्राणी है । इसी आत्मतत्त्वके अनुभवसे आत्मतिश्वासका जन्म 
होता है और जब मनुष्यमें आत्मविश्वास आता दै, तब उसमें 


दूसरोका विश्वास करनेकी वृत्ति जगती है। जो दूसरोंका . 


विश्वास नहीं कर सकता, वह अपना भी विश्वास नहीं कर 


सकता | “संशयात्मा विनश्यतिः--जो संशयाल दै, उसे . 


तो नष्ट होना ही है । किंतु दुःख यह है कि संशयाछ प्राणी 
केवळ स्वयं नष्ट नहीं होता--वह अपने साथ दूसरोंको मी 
ले डूवता है । 


यदि हम अपने या अपने मित्रों या पास-पड़ोसके 
कुटम्बोमे देखें तो देखकर ठकसे रह जायेंगे कि संशयने 
क्या कर दिया है। संशय एक ऐसा विष है जो आदमीको 
खेला-खेलाकर मारता है; आदमी जितना उछलता है, कूदता 
है, उसके जाल्से निकलनेका प्रयत्न करता है; उतना ही 
उसमें फँसता जाता है । जिन वातोंका अस्तित्व नहीं, वे 
उसके जादूसे सत्य हो जाती हैं; अर्थ अनर्थं हो जाते है 
प्रकाश अन्धकार बन जाता है। एक आग जो मनःप्राण- 
शरीर सबको बुरी तरह जलाती है और देखते-देखते जीवनकी 
सुन्दर आकर्षक अद्ाल्काएँ भस्म हो जाती हैं | 

मेरा दुर्भाग्य हे कि ऐसे अग्निकाण्ड मैंने अपने जीवनमें 
बार-बार देखे हैं---अग्नि जिसे लगाने और जलनेवाले प्राणी 
प्रायः एक होते हैं। ऐसा ही मैर्मवेधक काण्ड मैं आजकल देख रहा 
हूँ, छटपटाकर रद जाता हूँ और कुछ कर नहीं पाता । बात यह है 
कि मेरे एक मित्र हैं, स्वजन भी हैं | अच्छी मली गहस्थी है । 
खाते-पीते लोग हैं। मित्रको अपने चारित्यपर अमिमान 
है; ब्यसनोंसे प्रायः अछूते हैं । विद्वान, व्यक्ति हैं। पत्नी भी 
तीधी-सादी, मळी और पेमळ है । दोनों पकवूसरेको चाहते 


हैं | मित्रने अपनी पत्नीके लिये बहुत कष्ट सह्य दै; अपनी 
सेवाः निष्ठा और मनोयोगके बळ कई बार उसे मृत्युके 
भयानक जबड़ोंसे वे बाहर निकाल लाये हैं | 


तीन महीने हुए, हमारे मित्रकी पत्नी फिर वीमार पर्डी? 
खाटसे लग गयीं । पुरानी पेचिश थी । उसीमें ज्यर आने 
लगा । फिर आन्त्र-क्षयका संदेह हुआ । दो बच्चे थे; स्कूल 
जाते थे । घरमें नौकर था; वही भोजन बनाता था। कोई 
दूसरी स्त्री न थी । माँ थीं, किंतु बूढ़ी, अशक्त । वह अपनी 
एक दूसरी संतानके साथ रहती थीं--दूरके एक नगरमें । 
और यदि वह आ भी जातीं तो घर-ण्हस्थी या रोगिणीकीं 
देखरेख करना उनके बूतेके वाहर था । कुछ दिन चला; 
पति रात-दिन पल्नीके लिये डाक्टर, वेद्य, दवा-दारूमें 
दौड़ते रहते; जीविकोपाजेनका कार्य तो था ही | डर ळगने 
लगा कि वे भी बीमार पड़ जायेगे । तव रुग्णा पत्नीके 
बार-बार आग्रहपर उनकी कुमारी बहिन घरकी देख-रेखके 
लिये बुला ली गयी । बड़ी सुशील, सेवापरायण, ईसमुख 
बालिका थी वह । रात-दिन सेवामें लगी रहती। बच्चोंको 
नहळाती-घुलाती, तैयार करती और खिला-पिलाकर समयपर 
स्कूल मेजती। बहिन-त्रहनोईके लिये तो जान देती थी | 
कोई कष्ट उन्हें न हो) इसका सदा भ्यान रखती । बड़े 
आग्रह और मनुह्दारसे जीजाजीको लिलातीः कमी समय 
मिल गया तो उनके पास बैठकर कुछ पढ़ती या चर्चा 
करती । स्वमावकी मृदुल, प्रफुल्लित, विनोदिनी कुमारिका | 
उसे क्या पता कि उसकी निरोप हँसी किसीके हृदयम 
नरकके अंधकारकी सृष्टि कर रही दै; उसे क्या शान कि 
उसकी सहजता-सरडता, उसका आग्रह और मनुद्दार उसकी 
सेवाका अमृत ही कहीं विष वन रहा दैः और वह विष 
उसीकी मातृतुल्या मगिनीके हृदयम शत-शत सप-दंशनोकी 
ऐठन उत्पन्न करता है । जीवनकी वक्त रेखाओंसे अपरिचित 
लड़की अपनी राहज-सरळ राहपर चलती रद्दी । जीजाजी 
दवादारू लिये-दिये शामको थककर चूर होकर घर लौटते; 
पत्नीके अज्ञात भविष्यकी चोटसे घायल, बोझसे पिस रडे) 
निराश - एवं थके हुए पतिको खानेसीनेके प्रति खमावतः 
उदायीनता-सी रद्दती; कमी भूख मर जाती । बश्का उन्हें 
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कर्याण 
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तुम्हारे लिये कितना परीशान हैं, कितनी वेदना-व्यथा मोग 


इंसाकर, मनाकर, आग्रहःअनुरोध करके खिलाती। उनके 
निराश मानसपर उसके मुस्कानकी चाँदनी फेल जाती । 
कभी वह बालिका खिलखिलाइट और त्रिनोदमें घरपर छायी 
उदासीका घूँघट ऊपर उठा देती | इधर यह होता, उधर 
रुग्णा ग्रहिणी दाँत पीस-पीसकर रह जाती; ओठ काट लेती; 
क्रोध और आवेशमें छिपाकर दवा फेंक देती | चन्दनके 
हृदयमें छुवाँ भरने लगा | 
कुछ दिनोंतक फोड़ा अंदर-ही-अंदर रिसता रहा; उसकी 
टीसॉपर रहस्यका पर्दा पड़ा रहा । अच्छे चि कित्सकोंके होते 
अच्छी-से-अच्छी दवाइयोके होते, ममतापूर्ण चिकित्साके होते 
बीमारकी बीमारी बढ़ती गयी | 


फिर एक दिन फोड़ा फूट गया और बेतरह मवाद 
निकला | एक दिन रुग्णाने दवा खानेसे इन्कार कर दिया | 
पूछने और आग्रह करनेपर अंदरका रोष रोनेमें उमरा, फिर 
कटूक्तियोमें उतरा, यहाँतक कि गालियोमें बिखर गया । 
बहिन, जो बहिनके 了 माँ थी, काळभुजंगिनी हो उठी 
और दाँत पीसकर बोली--क्यों री, इसीळिये तुझे बुलाया 
था कि तू मेरे ही सोमाग्यपर दाँत लगाये १? सरल बालिका 
ठगी-सी बहिनकी ओर देखती रह गयी। कुछ बोल न 
सकी | होश दोनेपर बोली--'कह क्या रही हो जीजी ! 
दोशमें हो !? जीजी आग हो गर्यी | बोलीं--हँ रे, मैं बेहोश 
ह मैं अन्धी हूँ; तभी तो कलकी छोकरी तू मुझे चरा रही 
यी | मैं क्या तुम दोनोंकी आँखें ,नहीं पहिचानती ! तेरी 
बेचैनी नहीं देखती ! ये प्यासमरी आँखें, यह मनुहार | 
क्या में तुझसे ज्यादा तेरे जीजाको नहीं जानती ? तू बहिन 
नहीं) डाकिनी है, चुड़ेल है । निकल जा मेरे घरसे |? 


का रही; फिर शान्त और हढ़ खरमें बोली-- 
जाऊंगी तो जरूर ही जीजी | घर तुम्हारा है, में कौन है 
इस घरकी ! जाऊंगी और फिर शायद कमी 
आजऊेंगी | परंतु इतना कहे जाती हूँ कि सचमुच तुम आज- 
तक जीजाजीको नहीं पहिचान सकी । तुम उनकी स्त्री 
जरूर हो किंतु सिफ नामकी | सौभाग्य तो तुमने उसी दिन 
खो दिया जिस दिन उनमें ठुम्हारा विश्वास खो गया, जिस 
दिन तुम्हारे मनमें उनके लिये संदेह उभरा । तुमने उसको 
खो दिया, जो केवळ तुम्हारा था | तुमने देवता-सा पति 
पाया था, किंतु पाकर भी देवताको पा न सकी, पहिचान न 
सकी | यह न जान सकी कि बे तुम्हे कितना चाहते हैं, 


रहे हैं। मैं ठुमछोगोंके लिये कन्या-तुल्य थी; जीजाजीक्े 
पिता समझती थी; परंतु तुमने अपनी कल्पनार्मे देवताको 
राक्षस और बहिनको, पुत्रीसी बहिनको पिशाची मान 
लिया । जाती हूँ और फिर न आऊँगी |? 


और लड़की चली गयी--रोपमें बेखाये-पिये, एकाकी, 
खतरा उठाकर, दूर-दराजका सफर करके गयी । विना जीजा 
मिले गयी; बिना बहिनके आशीर्वादके) बिना प्रेममीनी 
बिदाईके गयी । बच्चे मौसीको जाते देख रो दिये । इतने 
ही दिनोंमें वे ऐसे घुल-मिल गये थे | दुबककर एक ओर 
पड़ रहे! इस क्रोधके विषसे जर्जर होकर रोगिणी बेजान; 
स्वयं आहत, शुतक-सी पड़ी रही । हसता हुआ घर इतनी 
देरमें इमशान हो गया | 


शामको जब गही घर आये तो यह सब माळूम हुआ | 
बच्चोने कहा, नौकरने कहा; पत्नी कुछ न बोली । वैसे तो 
वह बड़े गम्भीर व्यक्ति थे; दुःख-सुख सब हँसते-हँसते सह 
लेते थे । किंठु इत वार न जाने क्‍या हुआ कि ऐसे खडे 
रह गये मानो काठ मार गया हो । उसी रात घर छोड़कर 
चले गये | कहाँ गये, पता नहीं | अब स्त्री रोती है; सिर 
पटकती दै, हाय करती है, खाना नहीं खाती, दवा फेंक देती 
है, कमो हुँसती है, कभी फूटकर रो पड़ती है | कभी कहती 
है---'मैं जीकर क्या करूँगी ! वे चुपचाप चले गये । मुझे 
दो बातें कहते, मुझे मारते, मेरी गलतीपर ताइना करते तो 
इससे अच्छा होता । पानेके लिये मैंने उन्हे खो दिया । क्या 
जानती थी कि यह परिणाम होगा ? बच्चे इधरःउधरसे 
आते हैं; मॉको सहमी आँखोंसे देखते हैं, पूछते हे--'अम्मा, 
बाबूजी कहाँ हैं ! क्या अब हमारे लिये मिठाई न लायेंगे ! 
मा हाय करती है, रो देती है । 


मित्रको में बहुत प्यार करता था | उनकी सरलता 
एवं सहृधर्मिणीके प्रति उनकी सच्चाईके लिये मेरे हृदये 
उनका बड़ा मान था। इसलिये मैं रोया हूँ; आज भी 
उद्दिग्न हूँ | मित्र-पत्नीको बहुत “सान्त्वना दी है; समझाया 
? शान्त क्रिया है । पतिके लौट आनेक्रा आश्वासन दिया दै! 

म जानता हूँ वे इद्निश्यी हैं; उन्हें बड़ी गहरी 
चोट लगी होगी) तभी वे चले गये | चले गये हैं फिर कमी 
न आनेके छिये | चले गये हैं क्योंकि उनको अप्रत्याशित 
आघात ळगा है | चळे गये हैं कि जहाँसे बिजली गिरी ति 
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शाक 


प्रहारी उनको कमी आशा न थी । मैं जानता हुँ, वे 
पक्षीको कितना चाहते थे; घंटों मुझसे उसके बारेमें बातें 
करते, सोचते, भविष्यके सपनोंके महल बनाते रहते थे | 
उनको लगा होगा कि जिसकी ओर देखकर सब दुःख-कष्ट 
सहता रहा, जिसकी आशा दुनियाकी और निराशाओंको 
सहनेकी शक्ति देती थी, वह भी इतना क्षणमङ्कुर+ इतना 
अविश्वसनीय निकला, तब यहाँ क्या लेकर रहुँगा १ 

यह घर, जहाँ एक दिन प्रेमकी ज्योति जली थी और 
जहाँ मधुरिमाने ृदयोंका अभिषेक किया था, आज बिल्कुल 
टूट गया हैः ध्वंस हो गया है। ग्रही चला गया है; और 
ग्रहिणी अपंग, असहाय और बिच्छिन्न-सी रह गयी है । रोती 
है और छटपटाती है; छटपटाती है और रोती है | परंतु बाण 
्त्यञ्चासे निकल चुका है और अब लौटकर नहीं आयेगा | 


तार्किक कहेंगे, पतिको इस सीमातक नहीं जाना चाहिये 
या । दूसरे कहेंगे कि पत्नी क्या सचमुच अपराधिनी थी, 
क्या समाजमें पर-स्रीसे घनिष्ठताका कुफल रोज दिखायी 
नहीं पड़ता १ तब उसे संशय हुआ तो कुछ असाधारण बात 
तो नहीं | परंतु तर्क॑से जीबनकी समस्याओंका उत्तर नहीं 
मिळता | तथ्य यह है कि संशयकी आगने एक हरी-मरी 
णहस्थीको देखते-देखते जलाकर राख कर दिया है | गही 
हूट गया; ग्रहिणी टूर गयी; और बच्चे असाधारण तनावके 
वातावरणमें जी रहे हैं; क्या होगा, ईश्वर जाने | यदि मित्र 
लौट भी आये तो तत्त्व; कोई अन्तर नहीं पड़ता; जो पहले 
एकहृदय थे, उनके बीच संशयकी खाई तब मी अट्टहास 
करती रहेगी । शरीर मिलें किंतु हृदय टूटकर फिर न जुड़ेंगे। 
( पर मैं चाहता हूँ, भगवान्‌ करे; वे आवें | पूर्ववत्‌ एकद्ददय 
हो जायें । मेरी धारणा असत्य हो! ) 

यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है । अपने ढंगकी 
कोई अकेली घटना भी नहीं है । ऐसी घटनाएँ: मैंने अनेक 
देखी हैं; बहुतोंने देखी होंगी। संदेहमें अपनी कल्पना- 
संततिको गुणित करनेकी अद्भुत शक्ति होती है | दृष्टि ही 
बदल जाती है । रंगीन आँखोंमें कुछ-का-कुछ दिखायी पड़ता 
है। निर्दोष हँसी वासनाके आवत्तोर्मे ढक जाती है; उदारता- 
पर वलात्‌ स्वार्थका रंग चढा दिया जाता है । प्रत्येक बहिन 
कुल्या वन जाती है; प्रत्येक भाई केवळ वासना और 
कामुकताका भारवाहक होकर रह जाता है । प्रत्येक अङ्ग- 
भज्जी एक गूढ़ अर्थसे भर जाती है ! 

में यह नहीं कहता कि पुरुषकी ओरसे ऐसी राङ्काएँ 
नहीं पाली जातीं; नहीं, इस मामलेमें पुरुष स्त्रीसे बहुत 


संशयकी राळा 
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गया-बीता है; वह तो खमावत: सशङ्क होता है | पुरुष हो 
या खरी, दोनों ही दोघी पाये जाते हैं | मेरे सामने तो एक 
घटना आ गयी और मैंने आपके सामने उसे रख दिया 
है। मैं यह भी नहीं कहता कि ऐसी घटनाएँ होती नहीं) 
जिनमें ऊपरकी शालीनता आन्तरिक कल्मषका आवरण 
बनायी जाती है; मैं तो कहता हूँ कि प्रायः ऐसा ही होता है 

आजके भोगप्रधान युगमें हमें सावधान तो रहना ही 
चाहिये । किंतु यह मी उतना ही सत्य है कि प्रत्येक नारीके 
सम्पर्कको संदेहसे देखना ऐसा विष है; जो जीवनकी 
हरियालीको सुखा देता है और उसकी सम्पूर्ण गतिको 
कुण्ठित कर देता दै | स्री प्रायः स्त्रीके प्रति उससे कहीं 
अनुदार होती है, जितनी वह पुरुषके प्रति होती दै । इसीलिये 
जब उसमें संदेहका अङ्कुर उगता है तो फिर इस गतिसे 
बढ़ता है कि रोकना कठिन हो जाता है | वह खयं जळती 
है और दूसरोंको जछाती है और एक दिन सर्वख समाप्त 
हो जाता दै | 

पहली बात तो यह कि जबतक बहुत गहरे कारण एवं 
प्रमाण उपस्थित न हों) शङ्का और संदेहको मनमें हाना ही 
न चाहिये | दूसरी बात यह है कि यदि तुम्हारे मनमै ऐसा 
संशय आ ही गया है तो उसमें अंदर-ही-अंदर घुलते रहने 
एवं अनिष्टकारिणी कल्पनाओंमें डूबते जानेकी अपेक्षा यह 
कहीं अच्छा होगा कि तुम एकान्तमे बैठकर प्रेमपूर्वक अपनी 
शक्काओपर बात कर लो | कॉँटेको दृदयमें रखनेकी जगह 
उसे निकाल देना कहीं अच्छा होगा | बिश्वासमें मनुष्य कुछ 
नहीं खोता; जहाँ खोनेका भान होता दे वहाँ मी वही है जो 
बचा सकता है | यदि बातें ठीक मी हैं तो आस्था एवं 
विश्वासका प्रेमळ आचरण नरकमें भी स्वगंकी प्रतिष्ठा कर 
सकता है | वह हूवते मानवको धारासे निकालकर . 
फिर जीवनके सुरम्य तटपर खड़ा कर सकता है । 
किंतु संशयमें तो मात्र विनाश ही हे | संशयकी 
चिनगारी एक बार जलकर फिर बुझना जानती ही नहीं; 
हृदयका सारा रक्त पीकर भी वह नहीं बुझती । तुम जानते- 
बृझते इस आगसे मत खेळो | मैंने ऐसे अनेक दृश्य देखे 
हैं, जिनमें सती-साध्वी, सरला, निष्ठावती नारी अपने प्रेम, 
सेवा और सौहार्दके द्वारा पतिको वासनाओंके यम-पाशसे 
बाहर निकाळ लायी है और अनुतापदरध पतिका अक्नुधवळ 
मुख पुनः दाम्त्यके सरळ सुखद स्नेहे चमक उठा दै; 
किंतु मुझे एक मी दान्त ऐसा नहीं मिला दै, जिसमें 
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कल क सपने 
संशयात्मा नारोने अपना या पतिका कोई कल्याण किया है । 
यहाँ जो बात स्ल्रीके लिये कदी गयी दे, वही सब पुरुषके 
लिये भी सत्य है । 

लोग यह भूल गये हैं या भूलते जा रहे हैं कि सम्पूर्ण 
शक्ति और सुखका खोत आत्मगत है । अपनेमें बकर ही 


[ भाग ३९. 


अपनेको पाया जा सकता है । तुम्हारा जो कुछ न्याया चा उठ रे हारे तुम्हारे 
ही पास है, तुम्हारे दी अंदर हे । दूसरेपर तुम अपना प्रकाश 
फूकोश वह उज्ज्वल) धवल) पूत हो जायगा; दूसरेपर 
अन्धकार फॅकनेपर तो भवर मूर्ति भी कालिमामय 
दिखायी पड़ेगी । 


I Fd 


इस जगते प्रभुशासन ही चलता है! क 


( रेखक--डा० ीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ५४०) 


हम समझते हैं. कि पापको कोई देखता नहीं है. तथा 
पुण्यका प्रत्यक्ष फळ प्रात नहीं होता ६! 
वासवम वात ऐसी नहीं दै | समाजमे निरन्तर एक ईश्वरीय 
शासन-विधान चल रहा है। दे चर्मचक्षुओसे यद दृ्टिगोचर 
नहीं होता, पर यह प्रभुशासन कभी मन्द 
नहीं पड़ता । पुण्य सदा फलता है तथा पापीका नाश होता 
है। यह निश्चित दै । 

उस व्यापक शासकके सामने संसार-पट खुला हुआ है। 
कोई पर्वंतपर छिपकर भी पाप कर रहा दोश वह भी उसे 
दीखता है। कोई गुप्तदान या चुपचाप पुण्य कार्य कर 
रहा दो) उसका प्रत्यक्ष लाम मिळता है। सदाचारियोके 
पुण्य कार्योसे ही इश्वी टिकी हुई है। 

कोई बचकर चलता हो, छिप-छिपकर काम करता 
हो, अकइ-अकड़कर गर्वमें ड्या हो) उस शासकसे कोई 
भूला हुआ नहीं हो सकता | 

जहाँ दो व्यक्ति गुप्त बैठकर भी बातें करते हैं. 


वहाँ प्रभु तीसरा बनकर सम्मिलित रहता है। 
( अथर्ववेद ४ । १६। २) 


ज्ञान-चक्षु खोलनेवाली कुछ घटनाएँ 


(१) 
एक बड़े लोकप्रिय और सफल जजने, जिन्हें ३२ वर्षोका 
अनुभव प्राप्त ढे तथा जिन्होंने निष्पक्षता, सतकता और 
न्‍्याय-कुशल्तामें कीर्ति प्राप्त की है अपने जीवनकी अनेक 
घटनाएँ सुनायी थी, जिनसे प्रभु-शासनकी सत्यता स्पष्ट 
होती है-- 


पी-एच ३० डी०+ दर्शनकेसरी। विद्याभूषण ) 


ईश्वरमेरणासे न्‍्यायमें सहायता मिली 

सन्‌ १९३३. की घटना दै । 

वह जमाना रजवार्डीका था । राजघरानोंके सम्प 
और. शिफारिशपर दी नौकरी और पदोन्नति होती थी | 
मेरी नौकरी भी जोधपुर राजघरानेकी रिफारिशपर लगी 
थी । कोई प्रतियोगिता या चुनाव नहीं हुआ था | उन्होंने 
मुझे उपयुक्त समझा | बस, उनके अनुग्रइसे में जज -बन 
गया। मेरा रोम-रोम उनके प्रति उपकारोंका ऋणी था | 
वे मेरे अन्नदाता या यों कहूँ? जीवनदाता ही थे । 


संयोग कहिये या मेरी अग्निपरीक्षा कहियेश एक वार 
मेरे -कोर्टमें एक मुकदमा आया; जिसमें उन्हीं व्यक्तिने 
शिफारिदष की; जिन्होंने मेरी नौकरी छगायी थी । 


मैंने मुकदमेका अध्ययन किया तो मैं इस नतीजेपर 
पहुँचा कि ज्यादती राजघरानेकी ओरसे ही हुईं थी और 
वहींसे सरकारी काममें हस्तक्षेप भी किया गया था | 


मेरे सामने पेचीदा सवाल था | एक ओर उन महाश्‍व- 
की शिफारिश थी और दूसरी ओर जजकी 
न्यायका निर्णय मेरे ऊपर था । एक ओर कृतशताका 可 和 
तो दूसरी ओर निष्पक्ष न्यायका आन्तरिक तकाजा । 


एक अजीब मानसिक उथलपुथल थी । भावना और 
कर्च॑व्यके संघर्षने मुझे व्यथित कर डाला | मैं किधर निर्णय 
हूँ! मुझे विक्रमादित्यके न्यायासनकी प्राचीन विशु 
कथाएँ. बारबार कर्च॑व्यकी ओर ठेळ रही थीं? साथ है 
राजघरानेके प्रति वफादारी अपनी ओर खींच रही थी | 


मैं सोचता, 'राजघरानेके पक्षमें निर्णय देनेसे मे 
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इस जगतम प्रभुशांसन ही चळता है ! 


८६९ 


TTT 


खार्थ सधता है और यदि मैं राजघरानेके विरुद्ध फैसला देता 
हूँ तो मेरी नोकरी मिट्टीमें मिल सकती है |? 

फिर मेरा विवेक जागकर मुझे सावधान करता--«तू 
जजको कुर्सीपर बड़ी जिम्मेदारीकी जगह बैठा है। न्यायका 
दण्ड तेरे हाथमें है । तुझे नीर-क्षीर अलग-अलग करना है। 
अपराधी और निद्रोंषकी परख करनी है। यदि अपराधीको 
दण्ड न मिला तो तू न्यायासनसे गिर जायगा । विक्रमादित्य- 
की आत्मा तुझे थिक्कारेगी । सत्य और न्यायका मार्ग ही 
ग्रहण कर ।? 

यह मानसिक संघर्ष मुझे व्यग्र करता रहा. । एक ओर 
समाजमें प्रतिष्ठाका छालच था, दूसरों ओर ईश्वरीय विधानके 
विरुद्ध कुछ करनेका गुप्त भय । 

मेरी आत्मा चीत्कार कर उठी । मनमें अनेक भाव थे- 
“हे भगवन्‌ ! मैं क्या करूँ १ कत्तेव्य-बोध दो मुझे |? 

अन्तमें मेरे भीतर प्रभु बोले । मैंने सुना, कोई चुपचाप 
कह रहा था-- 

'सांसारिकताकी संक्रुचितता त्याग दे । निष्पक्ष न्याय 
कर । तू ईश्वरका प्रतिनिधि है । याद रख, तेरे हाथों शिवत्व 
स्थिर रहना चाहिये |? 

बस; मेंने निर्णय कर लिया । संशयके बादल छट गये | 
अब मैं मात्रनाके कीचड़से मुक्त हो विवेक और न्यायकी 
सीधी सड़कपर चल रहा था। मेरे हाथ फेसला लिख रहे 
थे। मैंने क्या लिखा, यह मुझे माळूम नहीं । पर फेसला 
लिखा गया । हृढ़तापृवंक सच्चे मनसे लिखा गया । 

सबको आशा थी कि मेरा निर्णय राजघरानेके पक्षमें 
होने जा रहा था । 

दूसरे दिन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ । फेसलेमें मैंने 
राजत्ररानेको दोषी ठहराया था और उनके व्रिपक्षमें फेसला 
देते हुए सजा भी दी थी | अपने ही एक मित्र और हितेषी- 
को स्वयं मेरी ही कलमसे सजा मिल रद्दी थी ! में सोचता 
था कि मेरा फैसला राजघरानेकों हमेशाके लिये मेरा शत्रु 
बना देगा । सम्भव है; वे मेरा अहित भी कर बैठे । नौकरी 
ही छूट जाय | 

लेकिन आश्चयं ! महान्‌ आश्चर्य !! 


तीन दिन बाद उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने पीठ 
ठोककर शावासी दी और कहा; 'हमारा जजका चुनाव सही 


अ० 及 一 


=o 


निकला | कसौटीपर तुम खरे उतरे। यदि तुम इस 
मुकदमेमें न्यायसे गिर जाते तो हमें हार्दिक क्लेश होता | 
तुम्हारा काम न्याय करना है | कोन जीतता दै, कोन हारता 
है; कोन सजा पाता है, कोन मुक्त होता है--यह देखना 
नहीं | तुम इस परीक्षामें सच्चे उतरे | तुमपर हमें गर्व दै |? 


वह दिन मेरी जिंदगीका मोड़ था । तबसे भगवानकी 
कुछ ऐसी कृपा और प्रेरणा रही कि मेरे अधिकांश फैसले 
न्यायकी दृष्टिसे सराहे गये | सजा पाकर भी अपराधी संतुष्ट 
रदे । में मानता हूँ कि आध्यात्मिक ्षेत्रमे मनुप्यक्री सर्वोत्तम 
उपलब्धियों न्याय और तक दे । न्यायाळ्य, न्यायाधीश और 
वकील मानत्रजातिके आध्यात्मिक विकासके प्रतीक हैं | 

भगवान्‌ स्वयं मुश्किलें आसान करते हैं 

एक बारकी चात है क्रि असेम्बली-चुनावसम्बन्धी 
चार मुकदमे मेरे पात निर्णयके लिये आये । कांग्रेसकी 
८९ तथा गेरांग्रेसी पार्टीकी ८७ वोट पड़ी थीं। केवळ 
तीन वोट खारिज कर देनेपर समूचरी सरकार वदल सकती 
थी । बड़ा जोर-शोर था । दोनों पार्टियों इस प्रयत्नमें थीं 
कि जजको प्रभावित कर दें ओर अपनी सरकार बना लें | 
जनतमें मी बड़ी हृछचछ और सरगर्मी थी । रोज उत्तेजित 
सभाएँ. होतीं और नागरिक शान्ति-भक्न होनेका मय था | 
पुलिसकी सरदर्दी बढ़ी | मेरी निष्पक्ष नीतिके कारण मेरे 
पास सीघे शिफारिशके लिये तो कोई नहीं आया, किंतु 
मुझतक यह सूचना पहुँची कि मेरे निर्णयसे भारी सनसनी 
कैलेगी और कुछ राजनीतिक गुट नाराज हो जायेंगे । अजीव 
समस्या थी । 

मैंने मनको टटोला | आस्माको झकझोरा, तो फिर 
अन्तध्वैनि आयी । मैंने सुना-- 


“मेरा शरीर परमासमाका है । मेरो बुडि) इन्द्रियाश मन 
और प्राण ईश्वरके द्वारा संचालित होते हैँ | मेरे मन, वचन; 
कर्ममें किंसीका अनिष्ट नहीं है । मैं अभय हूँ । सत्य और 
न्याय मेरे आदश हैं । मेरे शये परमात्माने संसारमें नीर-श्षीर- 
विवेक करनेका कार्य दिया है। जहाँ परमात्मा है; वहाँ में 
हूँ। जहाँ मैं हूँ; वहाँ न्याय है। संमारमें मेरा कोई देधी 
नहीं, मेरे द्वारा किसीपर अन्याय नहीं होगा |? 

मैंने अर्जियोंकों खूब अध्ययन क्रिया । इतना सूक्ष्म 
अध्ययन शायद पहले कमी न किया होगा। अजियांमे 
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कुछ-न-कुछ चुटि निकली और रद्द कर दाँ । सरकार ज्यों 
कीतत्यों रही । काँग्रेसकी ही गवनंमेण्ट बनी रही। दो 
बोटका अन्तर ही वना रहा । मेरे निर्णयसे दोनों ही पार्टियां 
प्रसन्न थीं । मेरी लोकप्रियता दोनोमें समानरूपसे 
वनी रही । 
ईश्वरके प्रति गुनहगार 
एक मुकदमा आया । एक युवतीको एक मजदूरने 
छेड़ा था। पुलिसके सब-इन्सपेक्टरने उस मजदूरको मेरे 
सामने पेश किया । युवतीसे अपराधी पहचनव्राया गया । 
उसने उसे पहचानते हुए कदा कि इसी व्यक्तिने मुझे 
छेड़ा था |! दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था | वस; मैने सजा 
सुना दी । उस मजदूरको सजा दे दी गयी । 
कोई डेढ़ दो मास वाद वही बुजुर्ग थानेदार मेरे पास 
आये और उस पुराने म्रुकशमेका हवाला देते हुए बोले, 
“जज साहब) आप तो कभी धोखा नहीं खाते थे | उस 
मुकदमेमें तो ऑपसे गलती हुई |? 
ध्यह क्या कहते हैं; आप १? में आश्च्यमें पड़ गया। 
“हे भगवन्‌ ! यह क्या, मेरे हाथों अन्याय केसे हुआ?” 


फिर नये सिरेसे छानबीन की तो मालूम हुआ कि 
मुकदमा बनाया गया था। असली बात यह थी कि एक 
. दुबचचरित्र ठेकेदारके यहाँ वह युवती मजदूरनी मजदूरी करने 
आयी थी और उसीने उसे छेड़ा भी था । पर उन दोनोंको 
रुपया रिश्वत देकर उस ठेकेदारको मुकदमेसे बिल्कुल 
निकाल दिया गया था | ळड़कीने थानेमें रियोर्ट दी थी; 
पर पुछिसने मामला कुछ और हो ढंगसे पेश किया था । 


वास्तवमें मुझसे गलती ददो गयी थी, यद्यपि मेरा कसूर 
नहीं था । अपने हाथों यह गलती मुझे इतनी 'वेदनापूर्ण 
लगी फि मानिक आघातमे में तीन दिन बुखारमें पड़ा रहा । 
बड़ी आत्मग्डानि हुई । न्यायके प्रति, अपनी आत्माके 
ग्रति तथा ईश्वरके प्रति मैं गुनह॒गार था | वह बुखार प्रभुके 
द्वारा दी हुई सजा थो । 


गुप्त देवी सहायता 


अमी कुछ दिनका एक अनुभव हे | रामतारण चक्रवर्ती 
अपनी पत्नी और बच्चोंके साथ छोटे सालेके विवाहमें जा 
रहे थे | हवड़ा स्टेशनसे उन्होंने गांवके लिये एक बैलगाड़ी 


केल्यांणै 
SE RRR तने 


[ भांग ३९ 
ली । गाड़ीवानको संदेह हो गया कि इनके पास बहुत-सा 
जेवर और रुपया है। उसने उन्हें ळूटनेकी तरकीब 
सोची । बीचमें एक नदी पड़ी । यहीं उस दुमे यैलगाड़ी- 
को खड़ा कर दिया और बोला भास ही मेरा गाँव है | 
दो आदमियोंको ले आऊँ, तव यद गाड़ी नदीके पार जा 
सकेगी ।? यह कहकर वह चुपचाप चला गया । कुछ 
देर बाद वह दुष्ट गाडीवान दो लठेतॉको लाया और 
रामतारण बाबूको छुरा दिखाकर उनका अेत्रर और रुपया 
ळूट लिया । साथ ही शोर मचानेकी कोदिदामें हत्या 
करनेकी धमकी दी । इधर रामतारण मन-ही-मन ईश्वरीय 
रक्षाके लिये प्रार्थना कर रहे थे। एकाएक उन्होंने क्या 
देखा कि वैल पागल-से हो गये और रस्सा तुड़ा सींगोंसे 
उन दुष्टेंको मारने लगे । बेलोंका पागलपन बढ़ता गया | 
यहाँतक कि उन्होंने तीनों व्यक्तियोंको इतना घायल कर 
दिया कि वे जमीनपर रेंगने लगे | इतनेमें और यात्री 
भी उधरसे आ निकले । उनकी सहायतासे रामतारणको 
सारा जेर और धन वापस मिळ गया । भगवानक़री गुप्त 
देवी सहायताका यह चमत्कार है | 


ईइवरने मोतके मुँहसे बचाया 
युद्धकालका एक सच्चा अनुभव है | 


एक सेनिकके मुंहपर गोळी लगी | वह मरा तो नहीँ) 
घायल होकर तइपने लगा । डाक्टरने उसे ऑपरेशनकी 
सलाह दी | 

सव लोग समझते थे कि यह सिपाही घातक पीड़ासे 
सुबह तक जरूर मर जायगा; लेकिन सैनिकको प्रभुकी देवी 
शाक्तिमें अखण्ड विद्यास था। वह चुपचाप प्रार्थनाद्वारा 
उसी शक्ति-थोतसे ताकत खाँचने लगा । उसने प्रभुसे 
प्रार्थना 而 一 

“हे शक्तिके खोत | मुझे इतनी शक्ति दीजिये क्रि मैं 
इस विकट ऑपरेशनके कष्टकों दृढ़तापूर्वक सहन कर सूँ । 
मुझे कष्टनिवारक आत्मवळ दीजियें | में अपनेको आपके 
हाथमें साप रहा हूँ । अब मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा ।? 


फिर उसने अनुभव क्रिया कि ईश्वरीय शक्ति उसे 
मजबूत बना रही है । उसके शरीरके अणु-अणुमें शक्तिका 
संचार हो रदा दे । परमात्माकी शक्ति उसे सम्हाळे हुए है| 
उस आध्यात्मिक दाक्तिको मनमें धारणकर वह निश्चिन्त 
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हुआ | उसमें 
थे कि वह मर 


“डाक्टर, मैं ऑपरेशनके डिये तैयार हूँ । मुझे उससे 
लाम होगा । आप गोली निकाल दीजिये- i 


सभी उसके साहसपर चकित थे | वास्तवमें उसका 
ऑपरेशन सफळ हुआ और वह बहुत दिनोंतक नौकरी 
करता रहा | वादमें उसने बताया कि वह आध्यात्मिक झाक्ति- 
का अद्भुत प्रभाव था । ईश्वरीय विश्वामके द्वारा उसकी 
संकरकी घड़ी टली थी और वह मौतके मुँहमेंसे बचा था | 


ईश्वरीय प्रेरणासे खयं अपनेको सजा 


कमी-कमी ईइबर स्वयं हमारे अंदर बोलता है और 
इम अपनी गळतियोंके लिये स्वयं अपनेको सजा देते हैं | 

छोवर ( साउथ करोलिना, अमेरिका) का एक 
समाचार है कि एक मेयरने, जो यहाँके स्थानीय जज भी 
हैं, अदाळतमें अपने खिलाफ आरोप लगाये और स्वयंको दोषी 
` पाया । सजा दी । मेयर साइवसे एक मामूली सड़कपर 
उनकी मोटरसे एक दुर्घटना हो गयी थी । उन्होंने अपने 
खिलाफ पेशी की और स्वयं अपनेको दोषी ठहराया | इसके 
लिये मेयरने स्वयं अपनेको १५ दिनकी केद अथवा १५ 
डालर ( ७५ रुपये ) जुर्मानेकी सजा सुनायी । 

X X xX 
` मुरेनाका एक समाचार है कि १५ अगस्तके स्वतन्त्रता- 

दिवसके अत्रसरपर पुछिसके सम्मुख नगरा ग्रामनिवासी 
कुख्यात डाकू वल्देत्रसिंह और मुंशीसिंइने आत्म-समर्पण 
कर दिया । इनकी गिरफ्तारीके लिये ५००) रु०का इनाम 
घोषित था । कहते हैं कि डाकुओंको अपने निर्दय पाप- 
व्यवसायसे घृणा हो गयी और प्रायश्चित्तस्तरूप वे आत्म- 
समर्पणको तैयार हो गये । 


भगवान्‌ अपने भक्तकी उलझनें सुलझाते हैं 
श्री ई० स्टेन्ले जोन्स अमेरिकाके प्रसिद्ध मिशनरी हैं । 
वे भारतमें घर्म-प्रचारके लिये आने लगे, तो स्वास्थ्य खराब 
हो गया | सबने सलाह दी कि उन्हें वापस लोट जाना 
चाहिये; पर वे न माने और अपने बढ़ते हुए संकटोंका 
बोझा लिये हुए मारत आ पहुँचे | थकानको मिटानेके लिये 


इस जगतूमे प्रभुशासन ही चलता है | 


८७१ 
-一 rr 
मद्दीनों पहाड्ोंपर रहे | ये अपने संकटका वृत्तान्त इन 


द “मेरा दिमाग़, शरीर और स्नायु सत्र थक चुके ये । 
मेरी शक्ति पूरी तरह जवाब दे चुकी थी | मुझे मय था कि 
शारीरिक इश्सि में जीवनभर वेकार रहूँगा । बह मेरे 
जीवनका अत्यन्त अन्धकारमय समय था | उन दिनों मैं 
लखनऊमें कई समाओंका आयोजन कर रहा था | एक 
रात पाथना करत समय एक ऐसी धरना घटी जिसने 
मेरे जीवनको पूर्णतया बदरू दिया । प्रार्थना करते समय में 
अपने विप्यमें विल्कुल नहीं सोच रह था | 

एकाएक सुनायी पड़ा---क्या तुम ने 
ल्यि च हो जिसके लिये मैने तडे भारत ब दा 
उत्तर दिया--“नद्री, भगवन्‌ | में थक चक्रा ह 
मेरी शारीरिक शक्ति जवाब दे चुकी है |? के, 

उत्तरमें सुनायी पड़ा, “यदि तुम वह सब मुझपर छोड़ 
दो और उसकी चिन्ता न करो, तो मैं सब संभाल ढूँगा ।? 

मैने तुरंत उत्तर द्या-<'प्रमु, जैसी आपकी इच्छा |! 

मेरे दृदयमें बड़ी शान्ति मिली और वह मेरे अङ्गः 
अङ्गमे व्यास दो गयी । कोई चुपचाप मेरी सद्दायताक्रो आ 
गया था | मुझमें अपार शक्ति आ गयी थी | मैं खुशीसे 
फूला नहीं समाया | जत में रातको अपने स्थानपर लौटा, तो 
मेरे पॉव जमीनपर नहीं पडते थे | धरती पवित्र बन गयी 
थी । फिर तो में कई दिनतक दिनभर काम करनेके बावजुद 
रातको देरतक काम करता रहा | उस घटनाको अव वर्षों 
हो गये, पर में भूल नहीं पाता हूँ | मैं सब कुछ भगवानपर 
छोड़ता हूँ और सदा भगवान्‌ मेरी सहायता करते हैं | 

में भगवानके हाथमें सुरक्षित हूँ 
~ श्री जोसेफ एछ० रथान, सुपरवाइजर फोरेन डिविजनः 
रोयल टाइपराइटर कमनी न्यूयाकसे अपना अनुभव इस 
प्रकार ठिवते हैं-- 

党 मुकदमेमें पैसा था और उसके लिये मुझे बहुत भारी 
मानसिक बोझ और चिन्ताका सामना करना पड़ा | जब्र 
मुकदमा खतम हो गया, तत्र मैं गाड़ीमें बैठकर घर लौट रहा 
था । मुझे यकायक मूर्छाने घेर छिया | दिलकी बीमारी थी | 
मेरे लिये सॉस लेना भी असम्मव था । जब मैं घर गया 
तो डाक्टरने मुझे इन्जेक्शन दिया | जब मुझे होश आया तो 
मैने देखा मेरी अन्सेट्टि कियाकी तेयारियाँ मौजुद थीं | 
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मैंने अपने परिवारके छोगोंके चेहरोंपर भयंकर विषाद 
देखा । मैंने जान लिया था कि मेरी नाव डगमगा रही थी। 
बादमें मुझे पता चला कि डाक्टरने मेरी पत्नीसे कह दिया 
था कि आध घंटेके अंदर शायद मेरी जीवन-लीछा समात 
हो जाय । मेरा दिल इतना कमजोर हो गया था कि मुझे 
हिलने-डुलने और बोलनेकी मनाई कर दी गयी थी | 
मैंने अपनी आँखें बंद कीं और पूरी निष्ठा और सच्चे 
इदयसे प्रार्थना की) "होईहि सोह जो राम रचि राखा । 'हे राम ! 
होगा वही जो तुझे मंजुर होगा । में तुम्हारे हाथमें 
सुरक्षित हूँ ।! 
जैसे ही मैने इस विचारको अपनाया; मुझे राहत मिली । 
मेरा मृत्युका डर विलीन हो गया यदि भगवानकी अदृश्य 
शक्ति उस समय मेरी सहायता न करती तो मैं आजतक 
जिंदा न होता । मेरा विश्वास हे कि इस विश्वर्मे प्रभु-शासन 
चल रहा है। पापकी सजा और पुण्यका मधुर फल प्रत्यक्ष 
यहीं मिलता है ।? 
इस संसारमें गुप्तरूपसे ईश्वरीय शासन-विधान 


चल रहा हे 
याद रखिये, गुप्तरूपसे इस संसारमें प्रभुशासन चल रहा 
है। अच्छाईका फल अन्तमें उत्तम होता दै । ईमानदारी और 
सदाचारसे किये गये कार्यका फल सदा उत्तम और स्थायी 
होता है | ईश्वरका बरदान सदा साधुपुरुषके साथ होता है । 
प्रभुके शासनमें सर्वत्र न्याय है | सम्भव है कुछ देर लगे, 
किंतु अन्तमें मलाई, ईमानदारी, कर्तव्यपालन, न्याय, 
निष्पक्षता, सदाचारका फल श्रेष्ठ ही होता है । 
इसके बिपरीत पापका कोई कार्य चाहे कितने ही 
छिपकर क्यों न किया जाय; ईश्वर उसे देखते हैं और देर- 
सबेर अवश्य सजा देते हैं | कोई भी दुष्कर्म बिना सजाके 
नहीं रह सकता । 
___ आप जिन्हे समाजमें फल्ता-फूलता देखते हैं; वह उनके 
पूर्वकृत सत्कर्मो ओर पुण्यकर्मोका ही प्रभाव है । पापी और 
बेईमान सजाके बिना बच नहीं सकता । पुण्यसे शाश्वत सुख 
और पापसे दुःख) व्याधि, रोग, शोक-यही प्रभुका शासन है | 
वेदोमे प्रभुके शासनके विषयमें स्पष्ट किया गया है-- 
यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः ्रतङ्म्‌ । 
हौ सनिषय यम्मन्त्रयेते राजा तद्‌ वेद वहणस्तृतीयः ॥ 
( अवर्वे० ४ | १६। २) 


कल्याण 
一 一 
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अर्थात्‌ स्मरण रखिये ( उस ) व्यापक प्रभुके आगे यह 
संसार-पट स्पष्ट खुला हुआ है । (वे दर जगह आपके 
अच्छे-बुरे कार्योको देखते हैं । ) 
कोई ठहरा हुआ हो या चल रहा हो; कोई बचकर 
चलता हो) छिप-छिपकर चलता हो या कि अकडइ-अकडकर 
चलता हो; उस परम प्रभु परमात्माकी इश्सि कुछ भी 
भूला हुआ नहीं हो सकता । 
जहाँ दो व्यक्ति गुम ( छिपकर ) बैठकर भी वातें करते 
हैं और यह समझते हैं कि कोई नहीं सुन रहा दै? वहाँ प्रभु 
तीसरा बनकर शामिल रहता है। 
इसलिये पाप-पुण्य छिप नहीं सकता । 
उतेयं भूमिवंसणस्य राज्ञ उतासौ चौबूृंहती दूरेअन्ता । 
उतो समुद्रौ चरणस्य कुक्षी उतास्मिन्नल्प उदके निलीनः ॥ 
( अथर्ववेद ४ । १६ । ३ ) 
अर्थात्‌ प्रभुका शासन कहाँ नहीं है! उसके नेत्रासे 
क्या छिपा है! यह भूमि उसीकी है । यह महान्‌ बिस्तृत 
आकाश उसीका है । 
दोनों सागर उस प्रभुकी कुक्षियोंके समान हैं और इस 
छोटेसे पानीमें भी विद्यमान हैं । ( यदि पानीमें छिपकर भी 
कोई पुण्यकर्म किया जाय तो उसका श्रेष्ठ परिणाम और 
पापकर्म किया जाय तो कुपरिणाम निकलता है ।) 


उत यो द्यामतिसर्पात्‌ परस्तात्‌ न स सुच्याते वरुणस्य राज्ञः । 
दिव स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सहस्राक्षा अति पञ्यन्ति भूमिस्‌ ॥ 
( अथर्ववेद ४ । १६। ४ ) 
अर्थात्‌ चाहे कोई आदमी अपने पापकर्म ( चोरी, 
हिंसा, पक्षपात, व्यभिचार, मद्यपान, झूठ, कपट इत्यादि ) 
को छिपानेके लिये आकाशको भी पार करके निकल जाय, 
पर यह कब सम्भव है कि वह ईश्वरीय शासनसे बाहर हो सके! 
याद रखिये, उस सबसे बड़े शासकके सतर्क दिव्य 
सिपाही इस संसारमें सवत्र चोकन्ने होकर पाप-पुण्यकी 
खोज कर रहे हैं ओर हजारों नेत्रोसे रात-दिन भूमिके वीचरमेंसे 
भी हमारे कार्यौका मूल्याङ्कन कर रहे हैं | 


अग्निः परेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्थ । 
सम्राडेको वि राजति ॥ ( अधर्वत्रेद ६ । ३६॥ ३ ) 


अर्थात्‌ प्रभुके न्यायकी दिव्य च्योति दूरःसे-ूर चमक 
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रही है । वही भूत ओर मात्री कामनाओंका छ्य है। 
उसीकी न्याय-रदिम सबके ऊपर राज्य करती हुई सदा 
जगमगाती है । 


ईश्वरके द्वारा मिली हुई सजाएँ 

श्री**"पुठिस सुपरिंटेंडेंट साहबके इकलोते पुत्र थे। 
मेरे साथ वे कक्षा ७ से कक्षा १० तक पढे थे । शहरके 
सबसे धनसम्पन्न और रई। आदमिय्रोंमे उनकी गिनती थी | 
उनके पुत्र मोटरमें बैठ पढ़ने आते थे और बड़े शानसे 
जीवन व्यतीत करते थे । उनके वित्राहमें हमें भी निमन्त्रित 
किया गया था । २०-२२ हजारका गहना ओर कपड़ा उन्हे 
दहेजमें मिला था । दोनों बड़े ही अमीर थे | घनकी धनसे 
शादी हुई थी । पिताकी सिफारिशसे श्री***मी थानेदार बन 
गये | उनके ठाठकी कुछ न पूछिये । इर प्रकारकी रंगीनी 
और मस्तीका दौरदोरा चलता रहता था । पिता कुछ 
विलासी प्रक्कतिके थे । रिश्वत, झठ-कपट, मारघाडूकी खूब 
कमाई आती थी । उनकी संगतिमें ही''"ने शरात्र पीना 
सीखा । पिताकी मृत्युके बाद घरका बोझ उनके ऊपर आ 
पड़ा । कोई नियन्त्रण न रहा । शराबखोरीकी आदत 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी । 

आज श्री" 'फटे-हाळ मिलते हैं। उनकी सारी समत्ति 
शराबकी राह निकड चुकी है । पत्नी अध्यापन करके निर्वाह 
करती है। वे आवारागर्दी करते हैं | ऊपरी कमाईका जो 
घन जल्दी आया था; उतनी ही जल्दी दाथसे निकल गया 
है । ईश्वरकी सजा उन्हें मिल रही है। तिरस्कृत और 
उपेक्षाका जीवन वे विता रहे हैं । प्रभु-शासनमें उन्हें झूठ- 
फरेव) मद्ययान, अनियन्त्रण, असंयमकी सजा मिल रही है । 
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श्री" बाबू सेक्रेरियटमें उच्च पदपर कार्य करते थे । 
रजबाड़ोंमें सेक्रेटरी सव गुप्त बातें जानते हैं और अपने छाम- 
की कर गुजरते हैं। “'“बाबूने - भी घोटाला किया और 
एक बड़े लंबे बाड़को--जिसमें २०-२५ राजके मकान थे) 
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छे बैठे | बात बढ़ी तो नौकरोसे त्यागपत्र दे दिया। . 


दो छाखकी जायदाद थी । उन्होंने सोचा--शेष उम्रके लिये 
नौकरीकी $ 
यह काफी है। अव राजकी 证 क्या जरूरत है | 


इस जगतमें प्रभुशासन ही चलता है 
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कुछ वर्ष बड़ी मस्तीसे कटे | खानायीना/ भिनत्रोंक्ी 
आवभगत अच्छी होती रद्दी | शरावका शोक था । उम्रके 
साथ वह भी वढा । फिर कया था, एक-एककर सारी जायदाद 
स्वाहा हो गयी | आज'''बाबूकी छोटी-सी दूकान दै । वृद्ध 
हो गये हैं ओर एक-एक पैसेके जिये मुद्दताज हैं। जैसे 
रुपया आया; वैसे ही निकल गया है । 
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श्री' ' 'प्रमादने शराबके ठेकोंमें ढेरों रुपये कमाये | उनकी 
कई आलीशान कोठियाँ हैं| दिन-रात वे स्कूटरपर इस 
दूकानसे उस दूकानपर चक्कर लगाते रहते | उनके एकमात्र 
पुत्रका विवाह धूमघामसे हुआ । शहर भरमें धूम थी । 
लड़का मनचला था; जिसका एक पाँव सिनेमामें रहता था । 
उसे पत्नी पसंद न आयी । पत्नीसे मुक्ति पानेके लिये 
आवेशम आकर वह उसकी हत्या कर बैठा । नदीमें फॅकते 
हुए वह पकडा गया । कत्डका मुकदमा चला और अनाप- 
शनाप रुपया बहानेपर बड़ी मुश्किल्से प्राण बचे । अब भी 
कोई-न-कोई मुकदमा चलता ही रहता है । शराबमें कमाया 
रुपया उसी मार्गसे निकल गया । 
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श्रीः" "माने हुए इंजीनियर हैं । ३० वर्षोतक सरकारी 
इंजीनियरके जिम्मेदार पदपर कार्य कर चुके दैं । इंजीनियरको 
भी ऊपरी आमदनीका मोह होता है फिर हमारे' *'% तो इस 
कळामें दक्ष थे । बड़े ठेकेदारोंस मिलकर खूब सरकारी 
उक्ते रुपया उड़ाया । मद्यपान; वेश्यागमन, व्यभिचारः 
मांसमक्षण सब कुछ किया । दो बार सरकारी मुकदमा भी 
चला; पर वकीलॉपर रुपया पानीको तरह बहाकर साफ बच 
गये | कई छाखके आदमी हैं । पर ईश्वरीय प्रकोप यह है 
कि उनके कोई भी संतान नहीं दै । इधर-उधर अनेक 
अनैतिक सम्बन्ध किये हैं | उनके कारण बड़ी दी बेइज्जती 
है। समी थू-थू करते हैं। किसी भले बरम आना-जाना 
नहीं है । गुम इख्दियके रोगोंसे जिंदा ही नरककी यातनाए 
मुगत रहे हैं | उनका जीवन अशान्ति, अतृषि और वात्तनाके 
ताण्डवसे रौर नरक बना हुआ है। ईश्वरीय सजा पूरी 
चोटके साथ मिल रही दै ! 


SE DI 


RN ता नाम निकाल दिये दें--सम्पादक 


# लेखकने उपयुक्त तीनों घटनाओंमें नाम लिखे थे । पर 
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[ कहानी ] 


( लेखक--श्री “चक्र! ) 


उनके शरीरमें बहुत अधिक फुसियॉ थीं । उनमें जलन 
रहती थी। खुजली होती थी । प्रायः आँव पड़ती थी। 
भूख लगती नहीं थी । सिरमें दर्द होना साधारण बात थीं। 
दूसरे भी अनेक रोग थे | वे बहुत समन्न थे | समाजमें 
प्रतिष्ठा थी | अच्छे समझदार तथा उच्च शिक्षा प्रात थे | 
भव्य शरीर मिला था उन्हें अपने शमकमोके फछखरूप; 
किंतु रोगोंने उन्हें युवावस्थामे ही जर्जर बना दिया था | 
“माई साहब !? वे मुझे इसी प्रकार पुकारते थे । 
सजातीय होने तथा आयुमें छोटे होनेसे उन्होंने इसे अपना 
अधिकार मान लिया था कि मुझे बड़ा भाई मानकर खुल 
व्यवहार करें | बहुत दुखी होकर आज वे आये थे--/अब 
तो शरीर छोड़ देनेको जी करता है |? 
उन्होंने डाक्टर-वैद्योकी बहुत चिकित्सा कर ली थी। 
अनेक बड़े नगरोंमें घूम आये थे | खूब इन्जेक्शन ळगे थे 
और चूण, गोलियाँ, अवलेह कितना खाया था; कुछ ठिकाना 
नहीं था | तैल, मरहम आदि भी भरपूर मळा गया था | 
ओपधिके बिना भी मनुष्य दो-चार दिन जी सकता है, यह 
सोचना ही कठिन था उनके लिये | उनका कहना था--'मै 
तो दवा खाते ही पेदा हुआ । दवा मुँहमें पहले गयी, माता- 
का दूघ पीछे मिला |? 
मैं चिकित्सा-व्यवसायी नहीं हूँ | किसी भी चिकित्सा- 
पद्धतिका अच्छा जानकार भी नहीं हूँ । आयुर्वेद, होम्योपैथी 
तथा प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धतिसे थोड़ा-थोड़ा परिचय है 
और कोई पीड़ित हो तो उसका उपचार करना अच्छा 
लगता है | इसलिये कुछ ओप्रधियाँ भी रखता हूँ । सच 
पूछिये तो आस्तिक होनेके कारण में भाग्य-विधानमें आस्था 
रता हुँ । इसलिये किसी चिकित्सा-पद्धतिमें मेरा आग्रह 
तथा आस्था नहीं है | रोग कर्म भोग हैं.। कर्म फलका भोग 
होनेपर मिटते हैं और अझुभ कर्मके फलोदय काल आनेपर 
होते हैं । चिक्रित्सा मी एक प्रकारका प्रायश्चित्त दै अज्यम 
कर्मोका | अतएव जो रोगी सामने आया है, उसका कष्ट 
निवारण जैसे भी शीघ्र एवं सरळतापूर्वक सम्भव हो, वही 
पद्धति ठीक | विमिन्न व्यक्तियों तथा परिश्वितियोंके लिये 
विमिन्न पद्धतियां उपयुक्त हों सकती हैं, ऐसी मेरी 
घारणा है। 


गरमीकी ऋतु थीः किं वे सुसभ्य व्यक्ति हैं । समाजमें 
सुसंस्कृत एवं सम्मानित माने जाते हृ । अंग्रेजी शिक्षा तथा 
वेश उन्हे प्रिय है । मेरे पास वे कोट-पतळूनके पूरे वेशमें ही 
आये थे । मैंने उन्हे जब देखा, इसी वेशमें देखा है । 

“देखो महेश, तुम अच्छे दो सकते हो ! तुम्हें केवळ 
कुछ महीने अपने-आप को मेरे निर्देशके अनुसार चलानेकों 
प्रस्तुत करना पड़ेगा ।? मैंने उनसे कहा--“निराश होनेकी 
कोई बात नहीं है ।? 

कं अभी--इसी क्षणसे प्रस्तुत हूँ ।? उनके स्वरमे 
मुझे दढता तथा सच्चाईको झलक मिली । 

“ठीक है | इसी क्षणसे श्रीगणेश करो !? मैंने उनसे 
कहा--“देखो, यह आश्रम है । यहाँ संकोच करनेकी 
आवश्यकता नहीँ है । यह कोट, कमीज, पतळून उतार 
डालो | जाँघिया और गंजी बहुत हैं इस मोसममें इस 
स्थानपर |? 

मैं केवळ घोती पहने खुळे शरीर बैठा था; अतः उनको 
मेरी बात माननेमें कठिनाई नहीं हुई । मैंने उनसे कहा-- 
ध्यह तुम्हारी चिकित्साका पहला पाठ है । इन वस्त्रोंको 
घर जाकर विदा कर दो | खादीकी धोती-कुर्ता पहिनकर 
तुम अपने सभ्य परिचितोंमें मजेसे जा सकते हो ।? 

X X X 

“आज तुम्हारा पेट भरा नहीं होगा ।? आश्रममें भोजन- 
की घंटी बजी तो महेशने भी हम सबके साथ ही भोजन 
किया था । गेहूँ-चनेके मिले आटेकी रूखी रोटियाँ मोटे 
चावलका भात, विना छोंककी दाल और बिना मिचे-मसाले- 
का उबाला हुआ लौकीका शाक | आश्रमके चोकेमें घी जाता 
ही नहीं । जो व्यक्ति खूब घी-मसालेसे भरपूर चटपटा 
भोजन करता आया है, अचार-चटनी, तीन-चार शोक; कोई 
मीठी वस्तु जिसके प्रतिदिनके भोजनके अनिवार्य अङ्ग हैं 
उसकी तृप्ति आश्रमके भोजनसे केसे हो सकती थी । 


“माई साहब ! आज “मेरा पेट खूब भरा है |? महेदाने 
अपने उत्तरसे मुझे प्रसन्न किया--थमुझे तो यह भोजन 
बहुत प्रिय लगा है |? 
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ध्यह तुम्हारी चिकित्साका दूसरा पाठ है--सादगीका 
दूसरा पाठ । तुम्हारे घरके भोजनाल्यमें अब यह आदर्श 
रखकर भोजन बनेगा !? 

“लेकिन घरमें ओर लोग मी हैं ।? महेशने आपत्ति की- 
“बाहरके अतिथि भी आया ही करते हैं |? 

“इस भ्रमको मनसे -निकाल दो कि मिर्च-मसाला, 
अचार-चटनी तथा मिठाईके बिना भोजन रुचिकर नहीं 
होता । तुम्हारे-जैत्ती ही रुचि दूसरोंकी भी दै और तुम देखते 
ही हो कि यह भोजन तुम्हें प्रिय लगा है ।? मैंने समझाया-- 
“मक्खन और घ्री अपने यहाँ चलने दो; किंतु कम कर 
दो । खठाई-मिचे जो चाहें; उन्हे देनेकी व्यवस्था सक्यो । 
मेवे तथा फळ बढ़ा दो भोजनमें । फड़तः किसीको तुम्हें 
दरिद्र या कृपण कहनेका अवकाश नहीं रहेगा । तुम इसी 
अयसे तो घबरा रहे हो ।? 

“मुझे बाहर मित्रोंके यहाँ जाना पड़ता है ।? महेशने यह 
कठिनाई ठोक ही सूचित की । 

“जहाँतक सम्मव हो, ऐसी गोष्ठियोंसे बचो !? मध्यम 
मार्ग ही निकालना आवश्यक था-“अबसर आनेपर चाय; 
काफी तथा शीतल पेय कम-से-कम लो । जहातक सम्भव 
हो, नहों लो तो अच्छा । भोजन . ही करना पड़े तो थोड़ा 
खाकर, मिर्च-मसालेके पदार्थ छोड़कर । कुछ भूखे पेट उठने- 
में हानि नहा है । पेटको उस समय या पीछे भी फल खाकर 
भर्‌ रे सकते हो |? 

धमै प्रयत्न करूँगा !? बिदा होते समय महेश केवल 
इतना कह गये थे । उनके स्वरमें उत्साह नहीं था । मैने 
उन्हें कोई ओप्रवि नहीं बतडायी थो । जो व्यक्ति देशके 
सुयोग्य चिकित्सकोंका उपचार कर चुका दो, उसे ओषधि 
बतछानेकी भूछ करमेसे मैं प्रायः वचता हूँ; क्योकि ऐसी 
अवस्थामें दोप कहीं ऐसे स्थानपर होता दै, जहाँ चिकित्सा- 
सिद्धान्त सामान्यतः संकेत नहीं करते । 

“माई साहब !? महेश मुझे केवळ दो महीने बाद मिळे 
उसके और बहुत प्रसन्न दिखायी पढ़ें | उनके शरीरपर 
इस बार हिमस्वेत घोती-कुता था तथा पैरोमें चप्पल | 
उस्छासपूर्वक उन्होंने बतछाया--“आपकी सादगीके दोनों 
पाठ मेरे लिये बहुत लाभदायक सिद्ध हुए ह । क्या आप 
अगला पाठ देना आज ठोक समझते दै? 

उन्हें भूख छगने लगी थी। आँब पड़ना बंद हो गया 
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था | शरीर अभी पूर्णतः रोगरदित नहीं हुआ था; किंतु 
आशा हो गयी थी कि स्वास्थ्य प्रात हो जायगा । बड़े उल्छास- 
पूर्वक उन्होंने कहा--'मेने पिछले पूरे एक महीनेसे कोई 
ओषधि नहीं खायी है | अब विश्वास हुआ है कि में ओषधि- 
सेवनके बिना भी जीवित रद्द सकता हूँ |? 

“अव भी बहुत कुछ करना रोष है |? मैंने उनसे 
कहां--मैं मानता हूँ क्रि भोजन तथा SS सादगी ही 
सम्पूर्ण सादगी नहीं है। आडम्वसूणे वाणीका भी त्याग 
होना चाहिये | साथ ही व्यवद्वारमं भी सहजता-सरलता होनी ' 
चाहिये । मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रदे विना शारीरिक 
स्वास्थ्य उत्तम नहीं रद्र सकता और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम 
रहे, इसके लिये व्यवद्दार तथा वाणीर्मे सादगी अपेक्षित है ।? 

“आपका यह तीसरा पाठ बहुत कठिन है |? वे हँसकर 
बोले--५लेकिन यह अन्तिम पाठ दै न !* 

वे ऐसी भाषा बोलते हैं; जेपी भाषा साहित्यिक निवन्धों- 
में लिखी जाती है | शुद्ध हिंदोका आग्रइ उन्हें नहों दै | 
अरबी; फारसी; अंग्रेजीके शब्दोकी भरमार रहती है संस्कृत 
शब्दोंके साथः किंतु बोलनेकी शेली, खरोंके उच्चारण, अङ्ग 
तथा हाथ-पेरका संचालन सब अद्भुत एवं नाटकीय | 
उनके व्यवहारमें भी लखनऊके पुराने नवाबोंका आडम्बर 
झलका करता है । अतः अपना पूरा खभाव बदलना उन्हे 
कठिन लगना ही था | 

केवळ एक पाठ? और मैंने भी हसकर ही कहा-- 
“लेकिन उसके लिये इस कर आपको मेरे साथ ब्रजकी यात्रा 
करनी है |? 

> > > 

“एक-दो मंजिलका छोटा मकान था वह जिसमें इम ` 
ळोगोगे प्रवेश किया । वुन्दावनसे एक साधुको में अपने साथ 
छे आया था; क्योंकि वे ब्रजके खोसे परिचित थे । महेश 
भी इस वार ब्रजयात्रामे मेरे साथ थे | 

एक दुर्बछ देइ श्यामवणे श्वेतकेश बद्ध चटाइँपर बैठे 

मिळे उस मकानके ऊपरके कमरेमें | मस्तक तथा दाढीके 
केश सम्मवतः पंद्रह दिनके बढ़े थे | शरीरपर बगलबन्दी . 
और कटिमें एक वस्लखण्ड | वख स्वच्छ थे; किंतु मटमेळे 
लगते थे । घरपर हाथसे धुले कपडॉमे जितनी सफेदी हो 
सकती के उतनी उनमें थी । कमरेंमे चारों ओर 
पुरके पैली हुई थीं । 
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“नीचे नारायणजी थे ?? मेरे साथके साधने पूछा । 二 

व्हॉ, उसे विछायत जाना है । इसलिये मैने छः महीने 
लिये अपने पास बुला लिया है।? उन्होंने बताया--'बहांके 
कृत्रिम तथा विलासी जीवनमें सुरक्षित रद्द सके, इतना 
अभ्यास यहाँ छ; महीने रहनेपर उसे हो जायगा |? 

विशेष पूछनेपर पता लगा कि नारायण उनके पुत्रका 
नाम है । इस वर्ष एक विश्वविद्याल्यमें विज्ञानसे एम्‌० ए० 
करनेमें उन्होंने सर्वोच्चताके अङ्क प्रात किये हैं । देशकी 
सरकारने विशेष प्रशिक्षणके लिये इंगछैँड भेजना स्वीकार 
किया है उन्हें और सरकारके व्ययपर उन्हें जाना 
है । सपत्नीक वे जायेंगे | अतः [यहाँ पिताके पास 
सपत्नीक संयम तथा सादगीका प्रशिक्षण प्राप्त करने 
आये हैं । 

घुया तिर; बड़ी-सी चुट्या, घुटनोंसे ऊपरतक ही 
कटिवर्रः मटमेळी वगलत्ंदी--इस वेशमें एक खस्थ सबळ 

- युवक हमें इस भवनमें प्रवेश करते ही मिला था । वह उसी 
समय एक बड़े टोकरे भर घास छीलकर लाया था और 
कुट्टी काटनेकी तेयारीमें था । में चौक गया जब मुझे 
बताया गया कि बही युवक नारायणजी थे | साथ ही यह भी 
पता लगा किं नारायणजीकी पत्नी नीचे चक्की चला 
रही हैं | 

_हमलोग देरतक बैठे रहे । चलनेसे पहले ही पूछा 
गया--*मोजन करेंगे आपलोग १? 

“भोजन तो नहीं करेगे |! उन साधुने ही कद्दा-- किंतु 
बुआजीके हाथकी रोटीका एक-एक टुकड़ा प्रसादस्वरूप 
अवश्य लगे |? 、 

_ उन पण्डितजीके साथ उनकी बृद्धा बहिन भी रहती 
है । उन बृद्धाको ही साधुने 'बुआजी? कहा था । हमलोगो- 
को एक-एक रोटी और थोड़ी-थोड़ी दाल ( यदि उसे दाल 
कहा जा सके ) दी गयी । गेहूँ, चना, जो, चावळके कण, 
दालके कण आदि पता नहीं कितने अन्नोंके मिश्रित आटेकी 
वह रोटी थी और दाल--उस चार-पाँच व्यक्तियोंके परिवार- 
के लिये ढाई तोळे दाळ बनायी जाती थी | दालमें पानी ही 
था गरमा-गरम) किंतु उसमें हल्दी, नमकके अतिरिक्त हर॑, 
पव पीपलके ठुकड़े तथा कुछ शाकके टुकड़े भी डाले 

गये थे | 


कल्याणं 


一 一 一 一 一 


[ भाग ३९ 
जनन नल 

“माई साहब ! भोजन इतना स्वादिष्ट भी हो सकता 
है, यह बात आज ही समझमें आयी है ।? महेशने मेरे पास 
खिसककर धीरेसे कानमें फुसफुसाते हुए कहा | 

“किंतु दुम और रोटी नहीं पा सकते |? महेशको मैंने 
मना क्रिया; किंतु खयं मेरी इच्छा थी कि यहाँ भरपेट भोजन 
करनेकी बात साधुने अस्वीकार करके ठीक नहीं किया | 
छेकिन इस तपखी ब्राह्मण-परिवारको भूखे भी तो नहीं 
रखना था । क्या पता कि उनके घर और आरा होगा भी 
या नहीँ) क्योंकि जिस घरमे प्रत्येक सदस्यको तीन लाख , 
नाम-जप प्रतिदिन दैनिक कार्य करते हुए भी करना ही 
पड़ता है, उस घरमें अधिक आटा. पीस लेनेका अवकाश 
कैसे मिल सकता होगा । आटा तो घरके सदस्योंका पीता ही 
काममें वहाँ आता है । 

“नमे संसारसे बेराग्य केसे हो १? भोजनके पश्चात्‌ 
चलते-चलते साधुने अकस्मात्‌ पण्डितजीसे पूछ छिया | 

“मेरे एक सम्बन्धीको मिठाई बहुत प्रिय लगती थी | 
उन्हें मधुमेह हो गया |? पण्डितजीने वताया--*चिकित्सकों- 
ने समझा दिया कि मीठी वस्तुका सर्वथा त्याग किये बिना 
रोग नहीं जायगा । रोग बना रहा तो फोड़े निकलने प्रारम्भ 
होंगे | बहुत कष्ट होगा । उनकी चीनी ही नहीं आळू; 
चावल आदि भी छूट गये | संसारके विषय दुःख देंगे-यह 
ठीक समझमें आ जाय तो वैराग्य अपने-आप हो जायगा | 
ऐसा न हो; तवतक विवेकःविचार तथा प्रार्थनाका ही 
सहारा है |? 

प्राथना केसे की जाय १? महेशने पूछा । 

“मगवान्‌ पराये तो हैं नहीं कि उनसे कुछ कहनेके 
लिये नियम-पाळन करना पड़े |! पण्डितजीने समझाया- 
'वे अपने हैं | जैसे आप अपने लोगोंसे कुछ कहते हैं, उनसे 
कह लीजिये और जिह्वाको नाम-जपरमे लगाये रहिये ।? 

माई साहब ] आज सत्ययुगके एक ऋषि-“रिवारका 
दशन आपने करां दिया ।? प्रणाम करके उस भवनसे बाहर 
आते ही भरे खरमें महेश बोले--प्सादगीका यह आदश 
धन्य है; किंतु भाई साहब ! इस लक्ष्यको आदर्श मानकर 
केबल प्रय कर सकूँ तो भी जीवनको धन्य मानूँगा । इसे 
अपना लेनेकी कल्पना भी अभी तो कठिन ही लगती है !! 


TT SS 
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सेवक 
[ सच्ची कहानी ] 
( ढेखक--ओ्रौक्ृष्णणोपालजी माथुर ) 


१ 

“सुनो भई eo कयां खोते हो रीता १ 

“ओहो, आज सुहावनी मोरन्रेळामें यह भक्तिमरा 
मधुरगान केसे हो रहा है | अभी तो अरुणोदयकी सरण: 
किरणें हमारे द्वारकी दराजोंमेंसे आँगनमें झाँकी मी नहीं 
है--केवल पक्षियोंका कलर प्रारम्भ हुआ है |! 

धालमरतक प्रतीक्षा करते और देवी-देवता मनाते- 
मनाते आप काशीपुरीसे बापस आये हैं । इसी खुशीमें यह 
भजन अपने-आप मेरे हृदय-कमळमेसे फूट निकला है, जिसे 
मैने मन्दिरमें श्रीमद्भागवतजीकी कथा-समातिपर महिलाओंके 
'मुखसे सुना था |? 

“तो क्या काशीजीसे वापस आना खुशीकी बात है ! 
वहाँ तो कई भगवद्भक्त काशीवास करते और चाहते हैं 
कि अन्तसमय हमारी मृत्यु काशीमें ही हो । किंतु 
होता यह है कि मृत्युके दिन किसी कार्यवश वे काशीजीसे 
बाहर चले जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है ।? 

“तो काशीजीमे मरना सरल नहीं दै १? 


“हा, किसी पुण्यात्माको ह्री यह नसीब होता है। 
पण्डितजीके मुखसे काशी-माहात्म्य क्या तुमने नहीं सुना १? 
“कुछ भी हो; मैं अब आपको नहीं जाने दूँगी ।? 

जगतनारायणजी बाल-बच्चोंको सँभाळने घर आये थे । 
यहाँ मोहजालमें फॅस गये । किंतु भगवत्‌-परायण ब्यक्ति 
इरिमजनमे आनेवाळे विघ्नोंको ठालनेका उपाय सोच ही 
लेता 

i यह तैयारी कहाँ जानेके लिये हो रही है १? 

“हाँसे थोड़ी दूर अमुक गाँवमें श्रीमहादेवजीकी 
छत्री बनवायी गयी है । वहाँ आज शिवजीका अभिषेक 
और ब्राह्मण-मोजन करवाया है | वहाँ जा रहा हूँ । संध्या 
समय वापस आ जाऊँगा 1 

संध्या समय बीत गया । रात्रि भी बहुत चली गयी, 
किंतु जगतनारायण आये नहीँ । पत्नी व्याकुल हुई | उसने 
पड़ोसमें दोड़-धूप मचायी । तरह-तरहकी शंकाएँ उसके 
मनमें उठने लगीं । पड़ोजियोंने साथ दिया, पता लगाया । 
पर, जगतनारायण तो काशी पहुँच चुके थे। आज पत्र 


मी मिला | छिखा---प्रिये | मैं यहाँ आकर सुखी हूँ । मेरी 
प्रतीक्षा करना व्यर्थ होगा । तुम्हारी गोद भगवानने मर 
रकवी है | इस अवोध बालकका पाळन-पोपण करो । 
मधुसूदन बड़ा होगा, शिक्षित होकर आजीविका कमायेगा | 
वित्राह होकर वच्चे मी इपके होंगे । दम्पति तुम्हारी खुब 
सेवा करेंगे | पोत्र-पौत्रियोंको गोदमें खिला-ल्लिलाकर आनन्द: 
मग्न होना । पर यह समय-सापेक्ष कार्य हे । धीरज रखना 
होगा । पेड़ आज बोते हैं, उसमें फळ आते हैं मुद्दतके 
बाद | में चाहता हूँ कि वह शिक्षित होकर मानवता सीखे 

सानव-जीवनका जो परम लक्ष्य है--भगवत्‌-प्राप्ति 
उस ओर झुके ।? 

“आपने वड़ा धोखा दिया | मुझे भी साथ क्यों न ले 
गये ! मैं अकेली लक्ष्यदीन हो रही हूँ | पति पास नदो तो 
可 各 जिंदगी क्‍या | वाळक तो अभी गोदको ही जानता 
है। सालों चाहिये इसके बड़े होनेमें | इतना लंबा समय 
आपके बिना मेरे सामने पद्दाइ-सा दिखायी दे रहा है ।? 

“यह अधीरताकी बातें मत करो | मुझे स्वामीकी सेवा 
और तीर्थसेवनका लाभ उठाने दो; जीवन थोड़ा है । तुम 
आनन्दसे भगवानके भजन-पूजनमें अपना जीवन व्रिताओ । 
अपने शीळकी रक्षा करनेमें तो सावधान रहना ही है ।? 

यह है पति-पत्तीके पत्रव्यवद्दारका सार | 

X X X 

आज काशीजीकी कचोड़ी गलीमें सब लोग चोकन्ने 
होकर देख रहे हैं--एक घूम-घामसे ले जाती हुई शव- 
यात्राको । वे आपसमें इस प्रकार बातें कर रहे हैं--प्यह्‌ 
यडा ही पुण्यात्मा पुरुष था | राजस्थानके एक नरेराको 
ब्रिटिश शासनने जब पदच्युत करके यद्दौ काशी भेजा, तब 
प्रजाने आँसुओंकी अत्रिरळ धारा वहाते हुए उन्हें विदा 
किया था; किंतु साथ कोई नहीं आया । यही एक ऐसा 
ब्यक्ति था--जो तद्दसीळदारीके पदसे इस्तीफा देकर तथा 
ख्री और अवोध वालकको निराश्रित छोड़कर, नरेशके 
बार-बार मना करनेपर भी साथ आया और यहाँ स्वामी- 

सेवाके अतिरिक्त धमेमय तीर्थसेवन करता हुआ मगवद्धक्तिमें 
जीवन बिता रहा था । इस दुम सेवककी अचानक मृत्युसे 
राजाजीको बहुत दुःख हुआ है । उनकी ओरसे इसका 
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दाइ-संस्कार मणिकर्णिका घाटपर चन्दनकी लकड़ीसे होगा । 
ऐसा खामिभक्त, त्यागी और घर-गहस्थीके मोहको सर्वथा 
छोड़ देनेवाला कोई विरला ही सेवक दो सकता है । इसने 
सेवकाईका एक आदर्श उपस्थित कर दिया है; जो सभीके 
लिये अनुकरणाय है |! 
(२) 

इधर आमदनीका जरिया बंद हो जानेके कारण 
तहसीलदारनी बालकुँवर बड़े संकटमें पड़ गयी । कुछ 
दिनोंतक तो घरके जेबर, वर्तन, वज्ज तथा दूसरा सामान 
बेचकर निर्वाह किया | उसमें भी वह आधा पेट मोजन 
करती) वालकको भरपेट खिशाती थी | किंतु सब बिक 
जानेपर भूखे रहनेकी नौबत आ गयी। भूखसे व्याकुळ 
बाळकका विळखना देखा नहीं जाता था । अन्न मिलनेका 
कोई मार्ग दीखता नहीं था और भूखा मी कबतक रहा 
जाता ! निदान उसने मजदूरी करना अंगीकार कर लिया । 


एक दिन वह खेतमें मजदूरी कर रही थी । समीप ही 
अपना बालक खेल रहा था। वहींपर कुऐँसे जल मरने- 
वाली दो महिल्यओंमेंसे एकने कहा--'देख री | इस परदेमे 
रहनेवालीको आज खेत खोदते शर्म नहीं आती |? 


“पगली, मजुरी करनेमें क्या शर्म | सत्यवादी राजा 
हरिश्वन्दने तो चाण्डाळकी नोकरी की थी । इसे संकटके दिन 
काटकर बालकको पाल-पोसकर बड़ा करना है । शीळ-संयमसे 
रहती है | इसके सुखके दिन नहीं रहे तो ये दुःखके दिन 
मी नहीं रहेंगे |? 


कृषक रामसुभगने जव वालकुंवरको पहचाना तो वह 
एकदम हाथ जोड़कर उसके पावोर्मे पड़ गया । आँखोंसे 
अश्रुधारा बहने लगी | सभी देखकर चकित हो गये-- 
“यह क्या नाटक है १? वह बोळा--“माताजी ! आप 
मजदूरी करना विल्कुल छोड़ दे | में अमुक निधि प्रतिमास 
आपके पास घर पहुँचा दिया करूँगा | यह खेत, कुआँ, 
पञ्च धनधान्य सभी तहसीलदार साहबकी निःस्वार्थ कृपासे 
ही मुझे प्रात हुए हैं। में उनकी कृपासे जन्मभरतक 
उऋण नहीं हो सकूगा |? 
“नही, भाईजी ! में आपका ऋण लेकर कैसे चुकाऊँगी ! 
हे हे मजदूरी करके ही पेट पालना सुगम मार्ग दिखायी 
|? 


कढ्याण 


[ भाग ३९ 


«आप ऋण चुकानेकी जरा भी चिन्ता न करें| मैं 
अमीसे आपको मरपाईंकी चुकती रसीद सरकारी स्टाम्पपर 
लिखे देता हूँ, ताकि मेरे पीछेसे मेरी संतान भी कोई दावा 
नहीँ कर सकेगी ।? 

व्राईजी | आपकी इस कृपाकी में बहुत ही कृतज्ञ 
हूँ । परंतु मुझे तो कज इस जीवनमें सूद्र॒समेत चुकाना ही 
होगा । नहीँ, तो भगवानके दरवारमें क्या जवाब दूँगी १? 

बालकुँवरके बार-बार इन्कार करते रहनेपर भी रामसुभग 
प्रतिमास निश्चित निधि खयं जाकर बड़े आग्रहके साथ दे 
आता था । 

समय निकल गया । 

(३) 

बचपनसे ही मधुसूदन सास्तिक गुणोंका परिचय देने 

लगा । सूर्योदयके पहले उठकर माताजीके चरणोंमें प्रणाम 
करता । उनका आशीर्वाद लेकर स्कूल जाता । वहाँ सद्गुणी 
छात्रोंके साथ रहनेमें सुख मानता, दुगुणियोंसे सदा दूर 
रहता । अपने अध्यापकोंको पितादुस्य पूजनीय मानकर 
उनकी प्रत्येक आज्ञाका चित्त-मनसे पालन करता । अध्ययनमें 
खूब परिश्रम करनेसे प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण होता । इन्हीं 
गुणोंसे उसको अध्यापकीकी नोकरी मिल गयी | 

बह घरका कोई भी काम माताजीको नहीं करने देता 

था । विवाहके पश्चात्‌ सभी कार्य पति-पत्नी अपने हार्थासे 
किया करते थे | ठीक समयपर माताजीको भोजन कराकर. 
खयं भोजन करते थे । माताजीकी प्रत्येक आज्ञाका सहर्ष 
पालन करते हुए उन्हें हर प्रकारसे आराम पहुँचानेकी सदा . 
चेष्टा किया करते थे। उन्हें भगवत्कथाएँ. सुनानेके लिये 
एक पण्डितजीको नियुक्त कर दिया था | 


वाळकुँवर बेरा-त्रहूकी सेवासे अत्यन्त प्रसन्न रहती और 
सदा उनको शभाशाषू दिया करती थी | 


एक दिन पड़ोसिंनने आकर कुछ बहकाया । किंतु वह 
बोली--ऐसी बातें मत करो वहन | वहू-वेटा मेरी खुब 
सेवा करते हैं । ऐसे पुत्रपतोहू तुम्हें खोजनेसे भी नहीं 

मिलेंगे |? । ; 
फिर भी “मन्थरा? का जावू चल ही गया । एक 
दिन बालकुँवर जरा-सी बातपर बेहद नाराज हो गयी। 
पलीको बहुत डॉटा और दोनों माताके 
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संख्या ४ ] 


चरणोंको ऑसुऑसे भिगोते हुए हर प्रकारसे मिन्नतें कर-कर 
क्षमा-याचना करने लगे | माताका हृदय वाससल्यःप्रेमसे 
भरा होता ही है । अन्तर्मे माताजीने जब प्रसन्न होकर 
आशीवाद दिया, तभी उन्होंने माताजीके साथ बैठकर अन्न- 
जळ ग्रहण किया । 

मधुसूदन नित्य देखता, न जाने कहाँ-कहाँसे नरम 
तिनके आदि कोमल वस्तुएँ, चोंचमें छा-छाकर चिडियाने 
आँगनके वृक्षपर सुन्दर घासला बना छिया है । नर-माँदा 
चोंचमें चुगा लाकर चूँ-चूँ करते हुए बच्चोंको चुगाते 
रहते हैं । 

“संघ्या समय गाय रँभाती हुईं बछड़ेसे मिलनेके लिये 
आठरतासे दौड़ी आती है । उसके आँचलसे दूध झरता 
आता है |! 

“देखा था; म० प्र० के मदी ग्राममें जंगलमें ब्यायी 
गाय अपने बछड़ेको टॉँगॉके बीचमें लेकर चारों ओरसे 
आक्रमण करते हुए ५ ॥ ७ भेड़ियोंको बड़ी बहादुरीसे 
सींगों-लातोंके द्वारा भगा रही थी | हम तो डरके मारे दूर- 
हीसे दो-इल्ला कर रहे ये |? 

आँखों देखे ये दृश्य मधुसूदनकों याद आ गये । पञ्च- 
पक्षियॉमे भी संतानके प्रति इतना प्रगाढ और निःस्वार्थ 
वात्सल्य-प्रेम देखकर उसकी मातुभक्ति और भी वज़के समान 
सुदृदतर बन गयी | 

मातृ-सेवाके साथ ही मधुसूदनने सत्य, संयम, सदाचार 
सत्संग, सदूव्यवहार, समयका सदुपयोग और रात-दिन 
इरिमजनमें लीन रहना--इन गुणोंको भी अपना रक्खा 
था | युवकोंके चरित्रपर लोगोंकी सदा पेनी दृष्टि लगी 
रहती है | कहा है-- 

"जवानी आदमीकी माय-ए इकजाम होती दै १ 

निगाहें नेक भी इस उम्रमें बदनाम होती हें 0१ 

किंतु युवक मधुसूदनने प्रयत्नपृवंक सदाचारकी रक्षा 
करना सीख खखा था | उसके चाँदी-से स्वेत और विशुद्ध 
चरित्रकी प्रशंसा चौराहा, चबूतरों ओर घरोंके समी नर- 
नारियॉर्म सदेव होती रहती थी। मित्र आकर सिनेमा 
चलनेकी कहते “मासि गडे घनका पता तो पूछ छो-- 
पीछे पछताओगे? तो मधुसूदन बड़ी नम्नतासे हाय जोड-- 
कानोमें अँगुली डालकर मधुर वाणीमें उत्तर देता--'मैया) 
ऐसी बातें मेरे सामने मत करो । रामलीला, रासलीला, 


सेवक ८५७९ 


हरिकथा, भक्तिपर वक्तृता कहीं हो रही हो तो बात करो |? 


उसकी ऐसी अपूर्व इढ़ता देखकर मित्रांपर एक उत्तम 
प्रमाव पड़ता था | 


(४) 

दिवस बीतते गये | गादीपर तकियेके सहारे बैठी-बैठी 
बालकुंवर पौत्र-पौत्रियोंको बड़े ल्यड़-प्यारसे खिलाती हुई 
सदा आनन्दमें मग्न रहा करती थी | सोचती--'पतिदेवने 
ठीक ही कहा था | वह आनन्द मुझे अब मिल रहा है। 
वे तो पतित-उघारणकी पतवारके सहारे पतितपावनी काशी- 
जीमें मृत्यु पाकर मुक्त हो गये | अब मुझे भी भगवानके 
भजनमें ळग जाना चाहिये |? भगवान्‌ कहते हैं कि 
जो पुरुष अन्तकालमे मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको 
त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ खख्पको प्रात 
होता है | इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।7७ पण्डितजीके 
मुखसे जबसे बालकुँवरने गीताका यह उपदेश सुना, तबसे तो 
वह रात-दिन मगवद्भजनमें लीन रहने लगी थी | 


'बेटा ! रामसुमगजीका ब्याजसमेत कर्ष चुकाना मत 
भूल जाना । चाहे आधा पेट मोजन करके पैसा बचाना) 
पर याद रहे, उनका एक पेसा मी बाकी न रहने पाये |? 

“माताजी ! आप निश्चिन्त रहेँ । अपने अपर्याप्त 
वेतनमेंसे मी में थोड़ा-थोड़ा प्रतिमास पेसा बचाकर एकत्र 
हुईं निधिको ब्याजमहित उनके पास ले जाकर हाथ जोड़ 
चरणोंमें रख दूँगा और विल्म्बके लिये क्षमा-्याचना 
कर ळूँगा ।? 

बालझुँवरके हृष्ट-पुष्ट शरीरको देखकर पड़ोसी आपसमें 
कानाफूसी करते--'मई, सुखका शरीर है । किंतु देह 
गळते क्या देर लगती है | पानीका बुदबुदा है जीवन । 
यदि इसके पुण्य अच्छे हुए तो अन्त समय सुघर जायगा |! 

एकंत्र निधिको मधुसूदन कई बार रामसुभगको देने 
गया; किंतु उसने बहुत आग्रह करनेपर भी हर बार लेनेसे 
इन्कार कर दिया । बोला--“ें इस निधिको न लेनेका 
वचन दे चुका हूँ; उसका पालन करूँगा |? यदि मधुसूदन 
धना? धना? करनेपर भी निधि रामसुमगकी जेव्रमै रख 


# अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
( शीमद्भगवद्गीता ८ । ५) 
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देता तो वह निकालकर उसकी जेवर्मे वापस रख देता । 
हालाँकि दोनों अपनी-अपनी जेश्रोंको मजब्रूतीसे पकड़कर 
बंद किये रहते, लेकिन दोनों ओरसे जोर आजमानेकी मानो 
होइ-सी लग जाती थी | देरतक यह अपूर्व दृश्य चलता 
रहता था । एक-दो दिन नहीं, काफी अर्सेतक चला | 
मधुसूदने अनेक बार मधुर-मधुर मिन्नतें भी की पर 
व्यर्थं | अन्तर्मे एक दिन जब कि रामसुभग मौन होकर 
भगवद्भजनमें लीन बैठा था तब अवसर पाकर मधुसूदन 
उस निधिको आमनके नीचे सरका आया । रामसुमगने 
जब देखा तो मनमें बहुत ही संकोच माना और उस सारी 
निधिको एक घमंश्ालाके निर्माणके चंदेमें देकर उसने 
संतोष पाया | 


(५) 

पल, घड़ी, घंटे, दिन, मास, वर्ष जाते-जाते सत्तर 
बसंत बीत जानेके बाद बालकुंवरको बुढ़ापेकी निर्बलताने 
आ घेरा | शरीर रुग्ण रहने लगा । वह ह्ृष्ट पुष्ट शरीर, जो 
पढ़ोसियोंकी ईंष्यांका कारण बना हुआ था) घीरे-घीरे सूखने 
लगा । रक्त, मांस, मज्जा निकल-निकलकर कहाँ जा रहे 
हैं ! किसे पता | पुत्र-पतोहू रात-दिन चिन्तित रहने लगे | 
अनेक प्रकारके इलाज; झाड़ा-फूँकी आदि कई उपाय करवाने 
लगे; पर सफलता नहीं मिली | रोगका पता नहीं चला | 
गीताका पाठ और अखण्ड हरिकीर्तन कराना, भूखोंको 
पक्वान्न, गार्योको हरी घास, कबूतरोंको जुआर खिलाना- 
ये सब पुण्य-कार्य किये जाने लगे | 

मातृसेवामें तल्लीन रहनेके साथ ही मधुसूदनका 
मगवन्नाम-जप निरन्तर मन-ददी-मन चलता रहता था | 
साडुसंतोंके सत्संगसे वह यह तथ्य जाने हुए था कि इरि: 
मजनर्मे संसारके दुःखोंको मिटाने, सुख-सम्पदा देने और 
यमदूतोंको भगानेकी बड़ी भारी शक्ति समायी हुई है |# 

पतोहू रामदेवीने वच्चोंकी सॅमाळ एवं घरके अन्य 
आवस्यक कार्यं करना गौण कर दिया था । वह पतिकी 
संभाळ और सासकी सेवामें तन-मनसे लगी रहती थी । 
दम्पतिके सम्मुख एक ही लक्ष्य था--हर तरह माताकी 
सेवा कर उसे चंगा करना | 


त्माई | अपनी आजीविकराको सँमालो । नौकरी छूट 


जानेपर मिलना महाकठिन हो जायगा, आज ही अधिकारी 
तुम्हें पदच्युत कर देनेका जिक्र कर रहे थे ।' 


मित्रका आभार मानते हुए मधुसूदनने हृढ़तासे कहा-... 
धमाताजीकी सेवाका अवसर जीवनमें फिर कब आयगा | 
नौकरी क छूटती हो तो भले ही आज छूट जाय | 
भगवान्‌ दूसरी रोजी खोज देगा | उस दाताके हजारों हाथ 
सदा खुले रहते हैं। आकाशके तारों और सिरके बालोंसे 
भी अधिक संख्यक प्राणियोंकों वह नित्य समयपर भोजन 
देता है । न हाथी भूखा रहता है; न चींटी । मेरी उसीको 
चिन्ता है ।? 

अखण्ड-कीर्तनके श्रवणसे बालकुंवरकी वेहोशी कमी- 
कमी टूट जाती । उसे भगवन्नामकी ध्वनि सुनकर 
आन्तरिक प्रसन्नता होती--शान्ति मिलती, ऐसा आमास 
उसके मुम्वमण्डलके मावोँको देखकर मिल रहा था | 
देखकर समी कइते-'अब तो सुधार हो रहा है !! 


रुग्णाके नेत्र बंद हो गये थे । साँसका थोड़ा-थोड़ा 
आवागमन हो रहा था | तुळसीदळके साथ गङ्गाजल पिलाते 
ही उसकी आँखें एकाएक खुलीं--साथ ही वह साहस करके 
उठ बैठी । चेशएँ कुछ ऐसी मालूम होती थीं कि मानो 
कोई अत्यावश्यक काये करना शेष रह गया है, जिसे संसार 
छोड़नके पहले पूरा करना है । उसने काँपते हुए अशक्त 
दोनों हाथ पृत्र-पतोहूके मस्तकपर रक्खे--त्रालकोंको परम 
स्नेहमरी निगाहसे निहारा | एक बड़ी ही शान्तमुद्रा बन 
गयी थी--उसकी । मुखमण्डल, नेत्रॉके भाव बता रहे ये; 
मानो वह बेटा-बहूको केवळ स्नेहवश ही नहीं; बल्कि उनकी 
हझथक सेवाके बदले' उन्हें अशेष आशीर्वाद देकर निहाळ 
कर रही है । सूखे द्वारथोकी चूड़ियाँ सरककर कुहनीतक आ 
गयी थीं | चूड़ियोंकी खनक बता रही थी, मानो महाप्रयाण- 
की घण्टी बज रही है । 


ठीक ऐसे ही समय पास रहनेंबाले वकीलजीने अपने 
परिवारवालोंको तुरंत बुलाया | बोले-'देखो, इस अद्भुत 


दृश्यको और शिक्षा अहण करो इससे [? 


mr 
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शुभ काम दिखावेके लिये न करें 


( लेखक--श्रीभगरचन्दजी नाइटा ) 


प्राचीन कालकी अपेक्षा वर्तमानमें शुभ कायोकी प्रवृत्ति 
वैसे ही कम होती जा रही है। यों जो थोड़ी मी झुम प्रवृत्तियॉ 
होती हैं, उनमें भी एक बड़ी खराबी घुस गयी है-- 
दिखावेकी । मनुष्य काम थोड़ा करता है पर दिखावा 
अधिक करता है, जिससे छोग उसकी प्रशंसा करें, दृदयकी 
प्रेरणा वहाँ काम नहीं करती हुई नजर आती है, इससे 
उसके फलमें भी कमी होना स्वाभाविक है । जीवन दिनोंदिन 
नकली-ता बना जा रहा है, अंदर कुछ है तो बाहर बोलना 
एवं आचरण करना उससे भिन्न प्रकारका है | मावनाशून्य 
घर्माचरणका फल हो भी क्या सकता है! पर आजकल 
धर्माचरण प्रायः दिखावेके लिये ही किया जाता है; अतः 
वास्तवर्मे वह धर्माचरण न होकर ढोंग या मायाचार-सा 
हो जाता है| 

घर्म ऋजुता अर्थात्‌ सरलता है । मनः वचन, कायाकी 
एकताके भाय जो कुछ मी किया जाता है उसका फळ 
बहुत अच्छा मिळता हे । पर जब विना परिश्रम किये ही 
बाहरी दिग्वावेसे “बाइ वाह? मिल जाती है, तब दुर्वल्हदय 
मनुष्यका उसकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही है । 
बाहरमें अच्छा लगे या लोग उसे अच्छा कहें; इसी उद्देह्यसे 
जो शुभ प्रवृत्ति की जाती है उसका फल तो उतना ही 
मिलेगा न कि छोग उसकी प्रशंसा कर दें और उसे अच्छा 
समझने ळग जाय । आत्मकल्याण उस प्रत्रत्तिसे कुछ मी 
नहीं हो सकता । अपितु ढोंग या मायाचारके कारण 
आध्यात्मिक पतन ही होता है | जिन प्रवृत्तियोंसे महान्‌ लाम 
मिलनेका शास्त्रोमे उल्लेख है, उन प्रवृत्तियोको करते हुप 
भी हमें उसका इच्छित परिणाम क्यों नही मिलता, इसपर 
यदि विचार करें तो हमें स्पष्टर्पसे अपनी कमी नजर 
आयेगी । फल तो भावनाके अनुपार ही मिलता है । 
दिखावेके लिये की जानेवाळी क्रिंयाआँका फल, शास्त्रम 
वर्णित महान्‌ लाम कैरो मिल सकता है १ बाह्य 
आइम्बरोंसे आन्तरिक शुद्धि हो ही नहीं सकती । 

गीताका कर्मयोग तो यह शिक्षा देता है कि जबतक 
शरीर आदिसे सम्बन्ध, है; तबतक कुछ-न-कुछ प्रवृत्तिय तो 
करनी ही पड़ेगी, पर इसम कर्तृत्वका अभिमान एवं फलको 
आमक्ति न रकी जाय । पर हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति फलकी 
कामनासे ही होती है । काम थोड़ा-सा हो और लाम अधिक 


मिले, यदी समीकी इच्छा रहती है । काम और यराकी 
कामना तो वर्तेमानमें बहुत ही बढ़ गयी है । दानको ही 
लीजिये--जहाँ मनुष्यक्रा थोड़ा-सा नाम और यञ्च होता हो 
उसके लिये तो लंबी रकम देनेमें भी मनुष्य संकोच नहीं 
करता | पर ऐसे किसी महृत्त्पूर्ण कार्यके लिये आज चन्दा 
मिळना कठिन हो गया है, जिममें व्यक्तिका नाम या यश 
न होता हो | गुम्रदान आज कितने लोग करते हैं, यह 
हमसे छिपा नहीं है । जो कोई मी गुमदान करते हैं, वे मी 
बहुत बार तो मन-ही-मन कीर्तिकी कामना रखते हुए नजर 
आते हैं । करुणावृत्ति, उदारता एवं अन्तःप्रेरणापूर्वक 
थोड़ा मी किया हुआ दान महान्‌ लमका कारण दोता है; 
पर आजका अधिकाश दान कायकी महत्तापर विचार ` न 
करते हुए दूमरोके दबावसे या दिखावेके लिये ही किया जाता है | 


हमारे साधारण ब्यवहारमें मी इम दिग्वावे या नकली- 
पनका बहुत अधिक प्रमाव दिम्वायी देता हे । आत्मोयताका 
गहरा प्रेम-मम्बन्त्र जैसा पुराने व्यक्तियोमे देग्वनेको मिलता 
था; आज स्वप्न-सा हो गया है । दो व्यक्ति मिलते दै, तो 
दिष्टाचारके नाते एक दूमरेसे नमस्कार आदिका व्यवहार 
कर लेते हैं | मित्रता एवं प्रेमकी लंबी-चौड़ी बातें की जाती 
हैं, पर वह दै केवळ दिखावेमात्रकी, अन्तरात्माको टटोलिये - 
तो यही 本 होगा | जिन व्यक्तियोंके पास कुळ पूँजी 
नहीं है, वे मी बाहरी टीपटाप द्वारा अपनेको धनवान 
दिखानेका प्रयत्न करते हैं | कपर्डोकी मफाई बहुत 
अधिक दिग्वायी देती है; पर मनमें तो मेळ मरा पडा है | 
बातोंमें घरवीरता है; पर दृदयंमें कायरता है । लंबे तिलक) 
हाथर्मे माला और मुख राम-नाम जपते हुए अपने लिये 
भक्त या धमोत्मा होनेका दिखावा किया जाता है; पर इृदयमें 
भक्ति और धर्म नहीं होता | इसीलिये तो आजकल लोगौकी 
देव गुरुभक्ति एवं घर्मके प्रति भ्रद्धा कम होती चली 
जा रही है। 


आस्मोत्थानके लिये सबसे पहली और जरूरी बात यह 
है कि कपटल्य काळष्यको दूर किया जाय । मरलता और 
सादगीको अपनाया जाय । अपने दोषोंको छिपानेका प्रयत्न 
न हो और अपने गुणोंका प्रदर्शन नहीं किया जाय । हम 
जिस समिति हैं; तदनुसार हमारा बाहर और मीतर एकसा 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


८८२ 


क्श्याण 
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हो । केवल दिखावेके लिये कुछ न करें जो कुछ मी हो सब 
अन्तःप्रेरणासे ही किया जाय | आज हमारे जीवनमें जो 
नकलीपनः बढ़ रहा है, उसे रोका जाय | हम जो भी काम 
करें; वह हृदय या आत्म-प्रेरणासे ही करे, दिखावेके लिये 
नहीं । दिखौवापन तो धोखेकी ट्ट्टी है, मोलेमाले लोग 
उसके चक्षरमें फेस जाते हैं। जैसे वेश्याका प्रेम बनावटी 
या दिखाऊ होता है, अन्तरमें वह किसी व्यक्तिसे प्रेम नहीं 
करती | उसका प्रेम केवळ पैसे या धनसे होता है । वैसे 
ही धार्मिक एवं व्यावहारिक वृत्तियाँ दूसरोंको ठगने या अच्छी 
लगनेके लिये करते हैं तो इससे चित्तकी शुद्धि नहीं होती; 
अपितु चित्त दूषित और मलिन होता है; फलतः इसका 
परिणाम मी अच्छा नहीं हो सकता । व्यवहारमें शिष्टाचारका 
पालन करना पडता है, यह अलग वात है; पर पारमार्थिक 
कार्मोको केवल दिखानेके लिये ही नहीं करना चाहिये | 


इम प्राचीनकाळके छोगोंको देखते हैं, वे कितने बड़े- 
बढ़े काम कर गये हैं। उन्होंने अपना नामतक भी प्रकट 


meted 


नहीँ किया तब प्रशंसा आदि तो बहुत दूरकी बात है | 
बड़े-बड़े ग्रन्थकार हुए, पर थे किसी ग्रन्थमें अपनी प्रशंसा 
या परिचयके लिये दो. झाव्दतक भौ 'न लिख सके | 

जो काम करता है; उसका नाम स्वयं हो जाता है | 
और नाम यदि न भी हो तो भी उसे तो आत्मसंतोष 
होता दै। और यही सबसे बड़ा नाम है। नाम तो यहाँ 
बड़ोंका मी स्थिर नहीं रहा तो आपका-दमारा क्या रहनेवाला 
है £ लंबा काळ बीतनेपर नाम भुला दिया जाता है | 
प्रदर्शन-प्रवृत्तिका लाभ बहुत ही साधारण एवं अस्थायी है। 
बाहरी टीम-टामसे सच्चाई छिप नहीं सकती । दूसरोंको 
धोखा देना अपनेको ही धोखा देना है | कपट-क्रिया महान्‌ 
अनर्थकारी है । 

अपने दोषको छिपानेसे दोषोंको बढ़ावा मिलता है 
और अपने गुणोंकी प्रशंसासे अभिमान पनपता है । इसीलिये 
संत पुरुष अपने साधारण दोषको भी बहुत बड़ा मानते हैं । 
दिंखावेकी प्रचुत्ति तो दूषित है ही | 


भरत-राम-मिलन 


(१) 
सरतसे मिलने आये राम । 
यहाँ भरतके रोम-रोममें पहलेसे ही छाया राम ॥ 
नयन भरतके अश्नु बहाकर चरण रामके धोये। 


राम-राम कह उठा हृदय, हो विकल राम भी रोये ॥ 
जरा रामकी बढ़ी, भरतके लिखा भाळ पर राम । 


भरतसे 


(२) 
लंका जीत राम घर आये, 
सुर-सुनि-गण आनन्द मनाये, 
आज अवधमें मंगल छाये, 
धन्य हो गये भरत जीतकर जीवनका संग्राम | 
भरतसे मिलने आये राम ॥ 


मिलने आये राम ॥ 


(३) 
करने सुखद रामका दर्शन, 
आये दौड़े परिजन-पुरजन, 
गूँज रहा अभिमन्दन-वन्दन, 
चरण पकड़कर भरत कह रहे अपना अवध सम्हालो राम। 
भरतसे मिलने आये राम ॥ 
--विदालंकार औजगन्नाथ मिश्र गौड, ‹कमळ' वेदान्तरत्न 
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पदो, समझो ओर करो 


(Se) 
पूर्ण निर्भरतायुक्त नामजप तथा प्रार्थनाका आशर्य- 
जनक फल और दूधवालेकी आदर्श निर्लोभिता 

मेरे पतिदेवने एक होटल चलाया था | पर उसमें घाटा 
हो गया और लगभग दो हजार रुपये दूकानदारोंका कर्ज 
चुकाना वाकी रह गया | वे लोग बार-बार तकाजा करने 
लगे । इससे तंग होकर मेरे पतिदेवने एक वर्षका समय माँग 
छिया और गाँवसे दूर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे | 
सब ओरसे निराश होकर उन्होंने ऋणमुक्तिके लिये मगवानसे 
ही अथेलाभके निमित्त प्रार्थना करना उचित समझा और वे 
आत्ते होकर भगवानको पुकारने लगे | समय जाते देर नहीं 
लगती । ११ महीने २१ दिन बीत गये। कहाँसे भी कोई अर्थ- 
लाभ नहीं हुआ । उनकी कजे चुकानेकी अवधिमें केवल नौ 
दिन शेष रह गये । महाजनोंने जोरसे तकाजा झुरू किया | 
उन्होंने कहा--“भाई | यह कलियुग है, इस युगर्मे भगवान्‌ 
मर गया है | जब परिश्रम किये विना भोजन भी नहीं मिळता; 
तब तुम-जेसे आळसी बनकर बेठनेवाळेका कजे भगवान्‌ चुका 
देगा--यह सोचना ही मूर्खता है। मगवान्‌ है कहाँ | अब 
यदि आजसे नवें दिन तुम हमारा कजे नहीं चुका दोगे तो 
हम बीच बाजारमें जूतोंसे मारकर तुम्हारी इजत बिगाड़ेंगे । 
तुम्हारा भगवान्‌ कहाँ है; यह हम भी देखेंगे ।? मेरे पतिदेवको 

बात बुरी तो लगी, पर वे क्या करते । 


मेरा हृदय इसे सहन नहीं कर सका | तब मैने उन 
महाजनोंसे नम्रतापूवंक हाथ जोड़कर कहा--“भाई ! आप 
सत्र कृपापूर्वक मेरे पतिदेवको दस दिनका समय मेरे कहनेसे 
* और दें । इसके बाद मैं आपलोगोंके धर जाकर आपका पेसा- 
पैसा कर्ज चुक्रा दूँगी। ऐसा न हो तो आप मेरे पतिके साथ 
ही मुझको भी जूतेसे मार सकते हैं |? उन्होंने पूछा, “आपका 
कौन है जो कर्ज चुका देया १ मैने कहा--'मेरा एक सगा 
भाई दै, वह धनाढ्य है; वही मेरा कजे चुकायेगा ।? 

वे लोग लौट गये । मेरे पतिदेवने पूछा--/बम्बईमें 
तुम्हारा भाई कौन दै १ मैने कहा--'भगवान्‌ ही मेरा भाई 
है, में उसीसे माँगूँगी !? मेरे पतिदेवको मेरी बातपर केसे 
विश्वास होता; पर उपाय भी क्या था | उन्होंने कहद, 
जैसी भगवानकी इच्छा । 
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तब में गीताप्रेससे प्रकाशित “सीताराम-मजन'की पुस्तिका 
लेकर मोन ( सांसारिक बातोंके लिये ) होकर अखण्डरूपसे 
( निद्राके चार घंटे छोड़कर ) सतत नाम-स्मरण करने लगी | 
दस दिनोंतफ सतत यह क्रम चला | दसवें दिन बम्बईसे एक 
दूधवाला भैया आया | बंम्बई छोड़ते समय उसके चालीस 
रुपये हमें देने थे | मेरे पतिने पाँच-पाँच रुपयेके आठ प्राइज 
वाण्ड ( Prize 3010 ) खरीदे थे । रुपये न होनेसे उनके 
बदलेमें वे आठों “प्राइज बाण्ड? उसको दे आये थे | उसने 
आकर कहा कि “भाई ! तुम्हारे इनामी बाण्डपर ७५००) 
रुपयेका इनाम मिला है | वही रुपये मैं लेकर आया हूँ |! 
इमलोग तो सुनकर आश्चर्यचक्रित और गद्गद्‌ हो गये | 
उसने अपने चाळीस रुपये और आने-जानेका रेलमाड़ा काटः 
कर शेष सब रुपये हमें दे दिये और बह लौट गया | 
भगवानने अपने नामकी महिमा सिद्ध की और हमारी इजत 
बचा दी | हम उस दूधवाळे भेयाकके मी अत्यन्त कृतश हैं 
और इस घोर अर्थ'पेशाचिकताके युगम उसकी ऐसी 
इंमानदारीकी प्रशंसा करते हैं, जो जरा भी छालचर्म नहीं 
पड़ा और पूरे रुपये तुरंत दे गया [| 
--श्री के० लक्ष्मीदेवी 
(२) 


मनुष्यको मृत्युका ग्रास बनते केसे देखा जाय ९ 
धीमु भाई परोपकारी और दयायुक्त सहृदय डाक्टर 
थे। विदेशसे लोटे डाक्टर होनेपर भी उनके व्यक्तित्वमें 
दूसरेको सुखी करनेकी कला और कठोरताके बदले नम्रता 
तथा सरलता टपकी पड़ती थी । 
उन्होंने एक साइकल ले रक्‍खी थी; उसपर दवाकी 
बेग लेकर वे आस-पासके गाँवोमें जाते। वहाँ बीमार 


ग्रामीणोंकी दवा करते) उन्हें आश्वासन तथा धीरज देते ओर 


ॐ मम्वईकी ओर दूध बेचने तथा दरवानी आदि करनेवाळे 
उत्तरप्रदेशीय 'तथा विद्दारी भाइयोंको 'मैया' नामसे पुकारते हें । 

+ यद्यपिं परिश्रम--उद्योग न करके यों बैठना सबके लिये 
उचित नहीं दै । अतः इम इसका समर्थन नहीं करते । उद्योग 
अवश्य करना चाहिये तथापि पूणे निर्भरता होनेपर भगवान्‌ अवश्य 
हो फळ देते हैं; इसके प्रमाणरूपमें ही यद घटना छापी गयी है । 


सम्पादक 
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इंसी-खुशीकी बातें करते | रात-बिरात कमी भी अकस्मात्‌ 
कोई ग्रामीण बुलाने आता तो बिना जी चुराये वे अपनी 
नींद हराम करके हंसतेमुख उसके साथ चले जाते । 
जोरके जाड़ेकी आधीरातके समय किंसीने आकर 
दरवाजा खटखटाया | डाक्टरने दरवाजा खोल दिया | 
* डाक्टरको देखते ही आया हुआ ग्रामीण उनके पैरोंपर 
गिर पड़ा ओर गिडुगिड़ाकर कहने लगा--'मेरे भाईके 
संनिपात हो गया लगता है। आप चछ्यिगा ! आपकी 
दासे कदाचित्‌ उसकी जान बच जाय'* 7 


: .डाक्टरने तुरंत ही दवाकी बेग साइकलपर रक्‍ली और 
वे उस ग्रामीणके साथ जस्दीसे चल पड़े । 

! दूसरे दिन दुपहरके साढे बारह बजनेपर भी डाक्टर 
नहीं लौटे, तब उनकी पस्नीको बड़ी चिन्ता हुई | 

` लगभग डेढ़ बजे एक गाड़ा डाक्टरके घरके सामने 
आकर रुका | उकमेसे किसान-जैसे दो आदमियोंन डांक्टरके 
नंगे, लहूछ॒हान) बेहोश दारारको नीचे उतारा । डाक्टरकी 
पत्नी तो पागल-सा हो गयी । गांवसे तत्काल दूसरे डाक्टर: 
को बुलाया गया और धीमु भाईके इलाजकी व्यवस्था हुई । 
दो ढाई घंटे बाद उनको होश हुआ | हालत पूछनेपर 
डाकेटरने बतलांया-- 

(पिछली रातको आया हुआ ग्रामीण झूठा था । उसके 
सायं मैं थोड़ी दूर गया था कि उसने मुझे रोक लिया | 
फिर चाँटा मारकर मुझे ढकेछ दिया । खड़ा होकर मैं 
उसंका सामना करूँ, इसके पहले ही आस-पासकी झाड़ियोंमेंसे 
उसके तीन-चार साथी और निकल आये और उन्दने 
मुझपर हमला कर दिया। में एक-दो बार चिल्छाया | 
इसी बीच मेरे तिरपर बड़े जोरका आघात लगा । मैं अचेत 
हो गया । फिर कया हुआ) मुझे पता नहीं |? 


* डाक्टरकी पत्नीने उन किसानोंसे पूछा--“डाक्टरको 
दुम कहाँसे लाये !? 

_ “हम गाड़ा लेकर गावकी तरफ आ रहे ये, तत्र एक 
ओर हमने क्रिसाको छहूछ॒हान अचेत पड़े देखा | नजदीक 
जाकर देखा तो डाक्टर साहब थे | हमछोग बहुत बार 
दवा लेने आया करते हैं, इसलिये डाक्टर साहेबको 
पहंचानते ये ।?--याँ किसानोंने बताया | 


` डाक्टरके गरम कपड़े, कलाईकी घड़ी, जूते, साइकल 


और पाकेट-जिसमें चालीस-पैंताढीस रुपये थे--सब वे 
चोर लूट ले गये थे | 

एक सप्ताहके बाद डाक्टर धीमु भाई पूरी तरह अच्छे 
हो गये । तब तुरंत ही उन्दोंने एक नयी साइकल खरीदी 
और फिरसे पूर्ववत्‌ गाँवॉमें जाना-आना और रोगियोंका 
इलाज करना शुरू कर दिया । 

कुछ दिनों बाद एक दुपहरीको कोई एक ग्रामीण दौड़ता 
हुआ दवाखाने आया और डाक्टरसे विनय करने लगा-- 
“डाक्टर साहब | मेरी 可 वच्चा होनेके वादमे बेहोश पड़ी 
है। अमी खून बह रहा है--दया करो ।? 

तुरंत ही डाक्टरने दवाखाना बंद करके साइकळ 
सँमाली । उनको जाते देख किसी एक हितेषीने व्यंग- 
विनोदसे कहा--*आपके उपकारका वदला ये लोग कैसा 
चुकाते दै, इसका अनुभव तो आपको अच्छी तरह हो 
चुका है। धीसु भाई ! इतनेपर भी आपने दौड़-भाग शुरू 
की १ यह न करके मेरे भाई ! प्रेक्टिसमें मन लगाइये न, 
सेवा भी होगी और कुछ बनेगा भी |? 


इस व्यावहारिक सूचनाको सुनकर डाक्टरने रहस्यभरी 
मुसकान विखेरते हुए कहा--५भाई ! सेवा करना और संकट 
आनेपर पैर पीछे रखना--दोनों बातें एक साथ कैसे चल 
सकती हैं ! एककी भूलका दण्ड दूमरेपर लादनेका मुझे 
क्या अधिकार है ! क्रिसीको भी बीमारीसे-संकटसे बचाने- 
का प्रयत्न करनेमें ही मेरे जीवनकी सार्थकता है । मेरी 
केवल चार सो रुपये मात्रकी चीजें छुटी हैं, इतनेके लिये 
ही में रोकर ग्रेठ जाऊं और हाथमें शक्ति रहते भी मनुष्य- 
लेसे मनुष्यको मौतका ग्रास बनते निष्ठुर हृदयसे देखता 
रहूँ ! क्यों ?? धीमु भाईने जवाब दिया | 


हितेप्री स्न इनकी सेवाभावनाकी उमंग देखकर 
अवाक बने इनको जाते देखते रहे | अखण्ड आनन्द | 
--रमेश पारेख 


(३)` 
प्रभुळ्पासे बिना दहेजके आदर्श विवाह 
श्री'*''*"की लड़की युवती हो गयी थी। उनको 
लड़कीके हाथ पीले करनेकी बड़ी चिन्ता थी | कई जगह 
छड़के देखे । छड़की थोड़ी पढ़ी भी थी | पढ़े-लिखे 
लड़कोंके अमिमावक लड़कीके साथ दहेज भी माँगते ये। 
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सल्या 9 ] 


परो, समझो थौर करो 


दहेजके नामपर उनके पास फूटी कोड़ी भी न थी | एक 
बदी लड़की थी जिसे बड़े लाङ-प्यारसे पाला था । पढ़ाया 
था । आज हिंदू समाजमें दहेजका बोझ लड़कीवालेके दिलमें 
घुटन रखता है | दिन-रात उन्हें मानसिक पीड़ा रहती है | 
क उन्होंने इधर-उधर कोशिश की पर सफलता नहीं मिली । 
लड़की भी बड़ी थी | समझदार थी । वह पिताकी परेशानी 
देखती कि कई जगह जाते हैं, पर उदास ही लोटते हैं । पिता 
लड़कीकी समझाते ताकि चेय रक्खे-कहीं गलत रास्तेकी 
ओर कदम न उठा दे | लड़की दुखी हो उठती | वह 
अपने दुभोग्यपर रो पड़ती । कभी-कभी आत्महत्या करने- 
तकके विचार आते | वह रामायणका पाठ नित्य करती थी? 
शंकरजीको जल चढ़ाती थी | यह उसका बचपनसे स्वभाव 
था । अव वह करुण प्रार्थना करती | कई महीने ऐसे बीत 
गये । ऐसी दशाम दिन-रात उसे घुटन रहती । खाना-पीना 
अच्छा न लगता । किसीसे दिल खोलकर बातें करना उसने 
छोड़ दिया | सदा उदास रहती | एक सहारा प्रभुका था 
सो थोड़ी आशा आती;--पर काम होनेमें देरी देख मन 
अधीर हो उठता । पिताने लाख कोशिश की, इधर-उधर 
सिर मारा | पर कोई ठीक लड़का न मिला | लड़का मिळे 
तो दहेजकी असमर्थता | ददेज न मागे तो लड़का ओर 
परिवार ठीक नहीं । लड़की अपने जीवनसे {तंग आ चुकी 
थी | तभी पिताको एक-दो आदमियोंने सछाह दी कि 
अमुक जगह एक सज्जन हैं | उनका लङ्का पढ़ा-लिखा है, 
अच्छे स्वभावका है । वहाँ जाओ, पर वे बोले कि “उस लडके- 
के लिये तो एक आदमी * “ * 'हजार रुपये दहेज कह आये 
थे | पर तव मामला तय नहीं हुआ था ।? पिताका मन फिर 
उदास हो गया । लड़की समझदार थी । उसने पितासे कहा 
“आप वहाँ जाइये तो सही ।? इधर सुवह प्रार्थना की, रोकर 
प्रमुसे कहा कि (अगर यह काम न हुआ तो फिर अव मुझे 
उठा लेना इस पृथ्वीसे । वहुते दिन हो गये, पिताजीको यह 
परेशानी देखी नहीं जाती ।! 
पिता गये । बातें की; लड़केको देखा । छड़केका पिता 
लड़कीके पिताकी करुण दशा देख पिघल गया । सोचा कि 
लड़की यदि अच्छी हो तो बिना दहेज शादी करनेमे क्या 
हज है । घनका क्या होता है। यदि भगवानको धन देना नहीं 
होगा तो फिर कहीं घाटा लग जायगा और क्षति हो 
जायगी । यदि लड़की खराब मिळ गयी तो जिंदगी भर 
रोना रहेगा । उन्होंने “हॉ? कर दी । कहा कि “लड़की देखकर 


=== 


गयी । वरीक्षा हुईं | लइकीका मनोमार हटा | पिताने चेनकी 
साँस ली । लड़केका पिता सोचता था भैं बिना दहेज यदि 
विवाह करूँगा तो समाजमें और लोग भी मेरा अनुसरण 
करेंगे | समाजकी एक बुराई दूर दोगी।? अब लड़केके 
पिताको इसमें गौरव बोध होने लगा । ल्इकीके पिताने 
किसी तरह बारातके स्वागत, भोजनादिके लिये धन एकत्र 
कर लिया और आनन्दपूर्वक विवाह हो गया । लड़की ससुराल 
गयी | अच्छे माता-पिता एवं खुशहाल घर इसने पाया । पति 
धार्मिक प्रकृतिका तथा ददेजप्रथाका विरोधी था । लड़कीके 
मनसे ऐसा पति पाकर हीन भावना हट गयी । दहेज दिये 
विना हृदयसे चाइनेवाला ऐसा पति उसे मिला | उस 
लड़कीके हृदयोद्गार ये हैं; जो हरेकको प्रेरणा देंगे-- 
१--यदि ईश्वरपर आस्था तथा विश्वास रक्‍खा जाय तो 
हर तरह काम पूरा होता दै । सव सुख मिळते हँ । र 
अपने सहारे पड़े लोगोंका कार्य या तो खयं अपने हाथों कर 
देते हैं या प्रेरणा देकर किसी दूसरेसे करवा देते हैं| कभी 
निराश नहीं होना चाहिये । भगवानको अपना प्रिय और 
सबळ संरक्षक मानकर प्रसन्न रहना चाहिये । “मिंल्यासपूर्वक 
प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिये । अपने दिळकी बात प्रमुसे 
कंकर निश्चिन्त हो जाना चाहिये । मरोसा रखना चाहिये 
कि जब उन्हें अपनी बात वता दी तो अब मौकेपर काम 
अवस्य हो जायगा, वे खुद सँमाळ करेंगे । 
२-स्वर सुनते दूँ; सबकी सुनते हैं । सब कुछ देते हैं 
कोई शिकायत नहीं रहती । सदूबुद्धिसे बढ़कर मुल्यवान्‌ वस्तु 
क्या है । वही सबसे पहले देते हैं । भगवान्‌ दही परम 
निर्मरयोग्य हैं तथा हर तरह समथ हैं । मगवानको अपना 
माननेमें हर तरह कल्याण है । भगवानको कोई पराया क्यों 
मानता है? वे तो अपनेसे भी अपने हैं। परायेपनका भान 
क्या होता दै ' 
eS भी दहेज लिये जो अपने लड़कांका 
विवाह करते हैं, वे अपना और समाजका कल्याण करते 
हैं। उनका यह कार्य--प्रयास सराहनीय है | मानवता भी 
. यही है कि लड़की अच्छी सुसंस्कृत परिवारकी हो ताकि 
रड्केको अच्छी चसङ्गिनी मिले । लड़की भी ऐसे धार्मिक 
तथा उच्च विचारोके परिबारमे आकर अपनेको घन्य मानती 
हे । नवयुवती लकियोको घेयेपूवैक घेका पालन करना 
चाहिये | अधीर न दोना चाहिये कि इतनी बड़ी उम्र दो 
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गयी | अपने मनमें भार न रखना चाहिये | न स्वतन्त्र 
होकर उच्छूहुलता अपनानी चाहिये । स्री-खातन्य जीके 
गुणोको नष्ट करता है। शास्रोचितःधर्म ही भ्रेष्ठ है । विद्यास- 
पूवक भगवानसे प्रार्थना अवश्य करनी चाहिये । 


(४) 


साधारण RSI पर महान्‌ संतहृदय 
उस दिन मैं अपनी साइकिल ठीक करवानेको,. जयपुरके 
एक वूकानदारके यहाँ ले "गया, देखा तो एक पुलिस 
अधिकारी उक्त दूकानदारको बुरी तरह थमका रहा था 
दूकानदार चुपचाप सुन रहा था । अन्तमें उस 
अधिक्रारीने केस बनाकर उसे गिरफ्तार करना चाहा । 
दूकानदार अब भी चुप ! पूछनेपर उसने यही कहा कि 
“जो मी उचित हो, करें; मैं तैयार हूँ ।? वास्तव बात क्या 
थी यह मुझे पीछे माळूम हुआ | साइकिल टायरःस्यर्वोपर 
कोई कण्ट्रोल सरकारकी ओरसे नहीं दै, न मूल्य-नियन्त्रण 
ही दै, केवळ कम्पनीकी ओरसे दर निश्चित है और परचीद्वारा 
टायरस्थूबकी विक्री ददोती है । पुलिस अधिकारी बहुत 
अधिक टायर विना परची चाहते हैं, पर जवसे परचीका 
चलन दो गयां दै, दूकानदार अधिक टायर उन्हें दे नहीं 
सकते | इससे रुष्ट होकर ही यह कार्यवाही की जा रही थी | 
. इस सारे समयमें दूकानदारके सुखपर व्यास अखण्ड शान्ति 
दर्शनीय थी । मैंने कमी इतनी प्रभावकारिणी शान्ति. नहीँ 
देखी थी । केस तो कुछ बनता नहीं था, फिर भी महाजनको 
गिरफ्तार कर छिया गया । दूसरे दिन न्यायाळयसे जमानत- 
पर उसकी मुक्ति हो गयी और कुछ समय बाद पुलिसने 
रिपोर्ट दे दी किं कोई वाका हुआ ही नहीँ; अतः चार्जशीट 
नहीं देनी है। 
सांसारिक इष्टिसे कितना भारी अन्याय हुआ उक्त 
सज्जनपर, किंतु में इस मामलेमें कुछ आकृष्ट हो जानेके 
कारण जानकारी रखता रदा और एक दिन में उक्त 
तज्जनसे कह ही बैठा-- क्या आप इस अन्यायके विरुद्ध कोई 
केस न्यायालयमें मानहानिका, या आर्थिक हानिका नहीं 
कर रहे हैं!” जवाब जो कुछ मिला उससे मैं अत्यन्त ही 
प्रमावित हुआ--'भेयाजी | रामजीने जो रच रक्‍्खा था, 
वही हुआ । अनेकों रूपोंमें रामजी विराजमान हैं | उनकी 
इच्छा है--पालन करें या मारे | भगबात्‌ दयाळ हैं, कर्मोको 
भुक्ता कर मायासे छुड़ा देते हैं | वे किसी भी वेशमे पधारें, 


[ भाग ३९ 


उनको शत-शत प्रणाम है | मगवानके किसी मी रूपके 
विरुद्ध सांसारिक न्यायालयर्मे कार्यवाही करनेका तो कोई 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । उनकी अघटनघटनापटीयसी 
ळीलाको धन्यवाद है । कोटिकोटि, शरणागतोंकी लज्जा वे 
ही रखनेवाले हैं । भगवान्‌ उक्त अधिकारीको सद्बुद्धि 
प्रदान करें और यदि कोई दण्ड इस सम्बन्धमें कर्मानुसार 
मिलना हो तो उसे क्षमा करें | मैं ग्रहस्य सांसारिक) अर्किचन 
हूँ । वे मेरे माता-पिता; बन्धु-सखा, विद्या-चुद्धिरुर तथा उर- 
प्रेरक हैं | निश्चय ही अन्याय करना और अन्याय सहना 
दोनों पाप है; किंतु दारणागतवत्सलकी ऐसी ही प्रेरणा है। 
विरोध किससे किया जाय १ किससे बदला लिया जाय ! 
क्या अपने-आपसे क्या सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ, सर्वीन्तर्यामीसे १ 
भैयाजी ! आनन्दमयके प्रत्येक कार्यमें आनन्द ही क्यों न 
लिया जाय ? वे अधिकारी तो इस शरीरका भला करने 
आये थे | आमदनीपर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो यह जीव 


(आश्रित) भगवानके योगक्षेमसे वञ्चित थोड़े ही रह जायगा १? : 


उत्तर सुनकर सैं चकित रह गया | कया आज मी संसारमें 
ऐसे संत ग्रहस्थ मौजुद दै-जो इतना अन्याय सहकर मी 
किसी प्रकारकी प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करना उचित 
नहीं मानते, बल्कि सबको मगवान्‌ मानते और उनके 
विधानपर विश्वास करते हैं | इस कारण मैं जब कभी उधरसे 
निकलता हूँ; तो मन-ही-मन प्रणाम कर लेता हूँ । 
--मदनलाळ 
(५) 
अपकारीके प्रति भी अनोखी दया और भलाई 
अभी हालकी घटना है । मुश्किल्से एक दो साळ हुए 
होंगे । यहाँके जूट-हैसियन बाजारके बाडेमें एक महाजनका 
पाटिया हे । वयोवृद्ध महाजन बड़े भगवद्भक्त, परोपकारी) 
धर्मनिष्ठ महानुभाव हैं जो अब अधिकतर ब्रजमण्डल आदियें 
ही निवास करते हैं | यहाका कारोबार उनके सुयोग्य 
लड़के सभालते हैं | तो इस पाटियाका सारा काम एक 
मुनीम सँमालता था जो कि महाजनके चाचाके सालेका 
लड़का था | एक वार उसकी नीयत विगड़ी और वह 
अवसर पाकर करीब पोने दो लाख रुपयेका कंबाड़ा एवं 
गोलमाल करके दिल्ली, निकल गया । 


सब छोग एवं महाजनके चाचा आदि भी उसे पकड़ना 
चाहते थे; क्योंकि प्रतिष्ठित फर्म थी | मुनीमके विरुद्ध सारे 
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सबूत भी मिल गये थे और काम मी उसका अत्यन्त निन्दनीय 
या ही । पर धन्य है उस महाजन सेठके विलक्षण विवेक, 
दूरदर्शिता और उदारताको | जब आखिरमें यह खबर 
उनके पास पहुँची और उनके चाचाने उसे पकडानेपर 
जोर दिया तो वे महाजन बोले--“रुपये तो अब किसी 
हाळतमें आनेके हैं नहीं; क्योकि वे तो गल-पच गये | अव 
तो वह कब्राड़िया हो ही गया तो फिर क्यों उसके साथ 
ऐसी कार्रवाई करके रहा-सहा आपसी व्यवहास्-वर्ताव भी 
विगाड़ा जाय । धन तो गया ही, उसके साथ-साथ व्यवहार 
भी खतम हो जायगा ।? इतना ही नहीं, उसकी एक जेवरकी 
पेटी जो इन्हीं महाजनके रड़कांके पास रखी थी तथा 
उसके नगद पाँच हजार जो यहाँ जमा थे, इन्होंने 
उदारतापूर्वक् सत्र उसके यहाँ पहुँचा दिये । मद्दाजनका 
ऐसा आदश त्याग ओर अपकारीके प्रति भी अनोखी दया 
और मलाईका बर्ताव देख सब लोग दंग रह गये और 
महाजनको भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे । इस युगम अपकारीके 
साथ भी दया-भलाईँका बर्ताव करनेवाले ऐसे आदश महाजन 
जल्दी नहीं मिळेंगे | 
---वछभदास बिन्नानी “ब्रजेश साहित्यरत्न 
(६) 
ईमानदार ताँगेबाला 
गत वर्ष, ग्रीष्मावकादामें अपनी सदृधर्मिणीको लेनेके 
लिये में दिल्‍ली गया था। प्रातःकाल छः बजेकी मोटरसे 
मुरैना ( ग्वालियर ) जाना निश्चित हुआ । मेरे साले साहबने 
एक तागा मैंगवा दिया और स्वयं सायकिलपर टिकट लेनेको 
पहले ही चले गये | सामान और सवारियोसे लदकर ताँगा 
बस-स्टेण्डपर पहुँचा । मैं अपनी भ्रीमतीजीको सामानं 
उतरवानेकी दिदायत देकर टिकट-खिड्कीकी ओर साठे- 
साहबके पास चला गया । टिकट लाकर जब में वसमें सामान 
चढ़ाने लगा तो देखा कि दो सूटकेस नहीं थे। उन 
सूटकेसमें हमारा समी कुछ था--मेरे समी अच्छे कपडे, 
नकद. रुपये, ्रीमतीजीकी कीमती साडियॉ. और जेवर 
आदि | सुटकेसाको न देखकर तो मेरी आँखोंके आगे 
अँधेरा छा गया । समीके चेहरे फकक' हो गये । 
आजकल, जहाँ आये दिन ढूट-खसोट, छीना-झपटी 
और दिन-दहाड़े आँखोमे धूळ शॉककर ढूटनेकी घटनाएँ 
होती रहती हैं। जहाँ 


C 


पढ़ो, समझो भौर करो 
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चकमा देनेकी ताकमें रहते. दै, वहाँ इस प्रकारसे अनायास 
अप्रत्याशित सूटकेस मिली [देखकर कोन उसे लौटा देनेकी 
मूखेता करेगा ! दिल्‍ली मारतकी राजधानी, जहाँ आये दिन 
इस प्रकारकी घटनाएँ होती रहती. हैं । वहाँकी धक्कमपेळ 
और भीड़-भडक्क्रेमें उस तांगेवाळाका पता छगाना; जिसका 
न हुलिया याद, न नम्बर प्लेट माळूम, नितान्त दी असम्भव- 
सा कार्य है | पुलिसमें रिपोर्ट लिखवाकर और आफत मोळ 
लेना था । इधर मोटरका समय भी होता जा रहा था | 
कुछ भी समझमें नहीं आ रदा था कि क्या करें | आखिर 
घर जाकर क्या जवाब देंगे ! अपनी जल्दबाजी और मूर्खता- 
का इजहार किंस मुखसे करेंगे और आजकलके इस 
अर्थसंकटमें केसे इतनी बड़ी क्षतिक्री पूर्ति कर पागे १ 
समी ओर अँधेरा-्दी-अधेरा दिखायी दे.रहा था | साले- 
साहब सायकिलपर इधर-उधर खोज कर रहे थे, किंतु उनका 
यह प्रयास अंधेरेमें टटोलनेके समांन ही था । जिस किसीसे 
भी कहते, वही ईसता और कदता कि “इतनी बड़ी दिल्ढीमे 
कहीं मला उसका पता भी ळग सकता है! अरे भाई | 
बह तो कभीका घर पहुँचकर खोळ-खाळके आनन्द मना 
रहा होगा ।? ऐसे उत्तर सुनकर- इम और भी निराश हो 
गये और सबको यलाई-सी आळेन्छ्गी | 


जब मनुष्य निदपाय हो जाता है; जव उसकी शक्ति 


* अपनी सीमापर खित दो जाती दै, तभी वह भगवातकी ओर 


दौड़ता है | मेरी श्रीमतीजी, उनकी वहिनें और मैं--समी 
आते होकर मन-ही-मन भगवानकी पुकारने लगे | उनकी 
कृपाको प्राप्त करनेके लिये प्रार्थना करने लगे | कुछ ही क्षण 
वीते होंगे वह तागेवालळा आकर कह रहा है--'बाबूजी | 
अपने ये दोनों सूटकेस तो ले छो । ये सीटके नीचे अंदर 
ही रखे रद गये । यह तो में जब दूसरी सवारीका सामान 
रख रहा था; तब इनपर निगाह पड़ | उसी समय सबारी 
छोड़, यहाँ भागा चला आया। मुझे डर था कि कहीं 
आप चले न गये हॉ, अन्यथा फिर आपका घर ढूँढ़ना 
पड़ता ।? समी लोग आश्चर्यचकित हो गये । 
मन-दी-मन मैंने जह एक ओर उस दयाळ इश्वरको 
नमन किया; वहीं इश्वरके साक्षात्‌ प्रतिरूप उस ताँगेबालेके 
प्रति भी मेरा मन कृतशतासे भर गया । मैंने उसे देवस्वरूप 
समझा और पुरस्कारखरूप उसे कुछ देना चाहा | किंतु 
उस आदे मानवने तो कुछ भी लेनेसे इन्कार कर दिया । 


कुळी, तेगेवाळे, टेक्सीवाळे लोगोंको बिश्वास नहीं हो रहा था कि इस घोखा-धड़ी। छल-फरेब 
C 
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और वेईमान दुनियामे भी एक गरीब तोंगेवाला इतना 
ईमानदार होगा । मेरी समझसे वह ताँगेवाळा साधारण 
व्यक्ति नहीं था, जिसने इतने बड़े प्रलोभनपर विजय प्रा 
कर उसे यों ही ठुकरा दिया । 

--श्रो० यदुवीरप्रसाद भटनागर 


(७) 
“योगक्षेमं वहाम्यहम्‌? की एक झलक 


कोई बारह वर्ष पुरानी बात दै कि पूज्य भाई मडात्मा 
भरीताधकजी ( भू० पू० मिट्‌ ठूलाळ चौधरी, एम्‌० ए०, एलू- 
एळू० बी० ) मेरे स्थान दिस्लीमें पधारे और मुझे अपने साथ 
काइमीरकी यात्रापर ले चळनेका उन्होंने आग्रह किया मै इस बात- 
पर राजी हो गया कि वे ददी दोनांक्रा सब खर्च बर्दाइत करेंगे 
और जब कमी मेरे पास रुपये बचेंगे, तव में उनको अपनी 
सुविधाके अनुसार आघा खच वापिस कर दूँगा । जब दिल्ली 
स्टेशनपर पहुँचे तो दो टिकट छुधियानेतक खरीदे । SG 
बेठते-बैठते ही मेरी जेब कट गयी | पर उसमें केवळ एक 
छोटी डायरीका बढुआ ददी था, जिसमें न जाने कवसे दो-चार 
आने पड़े हुए थे । श्रीसावकजीने कहा कि “अच्छा हुआ 
क्योकि जब तुमने कहा था कि एक पेसा भी नहीं लेकर 
व्वदूंगा तो फिर इतने पैसे ी जेबमें डालनेकी क्यों बेईमानी 
की १? लुघियानेमे सात दिन भीखामीरामकी 'रामकुटी? पर 
ठहरे । बहा मेरे तीन प्रवचन सत्संग “योगक्षेमः पर हुए । 
पर संयोगवश ऐसा हुआ क्रि कानपुरसे भाई नवळकिशोर 
मरतियाजीकी बीमारीकी खबर मिली और श्रीसाधकजीको 
कानपुर बुलाया गया । गरमीके दिन थे, श्रीसाधकजीने कहा 
कि 'शाग्डिल्यजी | चुम अव देहरादून-मंसूरी चले जाओ, 
जहाँ तुम्हारा पुत्र एन० डी० ए में प्रोफेसर है और कल 
में भी कानपुर चला जाऊँगा |? भ्रीसाधकजी मुझे छुधियाना 
स्टेशनपर पहुँचाने मेरे साथ चले | रास्तेमें कहने लगे कि-- 
बच्चू | मैने तो कामीर-यात्राका खची वर्दोइत करनेको 
कहा था; न कि मंसुरी जानेका--अब लल्लूजी | विना पैसेके 
केसे जाओगे !? मैंने कहा कि “माई साहब | क्या धयोगक्षेमं 
बहाम्यहम्‌?वाळी वात भूळ गये जो ऐसा कहते हो |? स्टेशन- 
पर उन्होंने मेरी जेबमें पाँच रुपये डाळ दिये ओर देहरादून- 
को तार दे दिया कि स्टेशनपर मुझे मोटर लेने आ जाय । 
सेकंड क्लासका देहरादूनतकका टिकट भी खरीदकर मुझे दे 
द्विया | पर गाड़ी आनेमें कुछ देर थी, इतनेमें प्लेटफार्मपर 


कल्याण 
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मेरा एक विद्यार्थी मिला और कहने लगा कि “गुरुजी, यहाँ 
कैसे और कहाँ जा रदे हो !? सब बातें बतायीं तो वह कहने 
लगा कि “मै रेखवेका अफसर हुँ ओर आज इसी गाड़ीमें मेरा 
केविन फर्स्ट क्लासका जुड़ेगा आप मेरे साथ उसीमें चलिये | 
चाय-पानी) खाने-पीनेका और ओढ्ने-विछानेका सब इन्तजाम 
हे । मैंने कहा कि "सेकंड? क्लासकी टिकट खरीद ली है |? 
उसने कहा कि “से छोटा दो |? पर श्रीसाघकजीने कहा कि 
“अब रिकट छोटाना टीक नहीं है--है तो यह भी वेजा कि 
तुम उस केविनमें फर्स्ट बलासमें यात्रा करो--पर तुम्हारे 
विद्यार्थीका आग्रह दै इसलिये आरामसे उन्हीके डिब्तेमे मजे- 
से सोते हुए चले जाओ |! मैंने कहा किं “देखी योगक्षेमक्ी 
झलक |! हँसने लगे | दूसरे दिन प्रातः देहरादून स्टेशनपर 
पहुँचे तो मुझे लेने मोटर नर्दी आयी । वहाँसे छः-सात मीळ 
छीमेंट टाउनमें जाना{था । छेटफार्मपर एक वीके कसान 
साहब मिल गये | मैंने उनसे कहा कि “भाई | एक आपके 
यहाँ “शाण्डिल्य? रहते हैं, उन्हे जानते हो !? कहने लगे कि 
ध्वह मेरे बँगलेके पास ही रहते हैं और मेरे मित्र हैं । सेंने 
कहा कि “प्रभुने मुझे उनका पिता बनाया है |? वे हँसे और 
ब॒ुझे अपनी सोटरमें ले गये और मेरे पुत्रफे वेंगळेपर उतार- 
कर चले गये । मेरे पहुँचनेके दस मिनट याद लड़केको मेरा 
छुधियानेसे भेजा हुआ तार मिला । वहाँसे मैंने श्रीसाधकजी- 
फो पत्र लिखा कि “आपके पाचों रुपये ओर टिकट जेबसें 
ज्यो-की-त्यो पड़े हैं | आपका तार पहुँचा नहीं था, पर एक 
कप्तान साहव अपनी मोटरमेँ यहाँ पहुँचा गये--रातमें बड़ा 
अच्छा भोजन सिला | प्रातः रेलमें चाय-मिठाई इत्यादि 
सत्रका प्रवन्ध विद्यार्थीने कर दिया था ।? श्रीसाधकजीका 
उत्तर आया कि मैया | में तो साधक ही हूँ-तू तो सिद्ध 
है |? मैंने उनको फिर लिखा कि “भाई साहव ! सिद्ध संतों- 
की चरण-रजके बरावर भी नहीं हूँ । पर प्रसन्नता इस वातको 
जानकर अवश्य होती है कि परमात्माने अपने अनुग्रहे 
आपको और मुझको यद्द विश्वास दिला दिया कि वास्तवमें 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने मुझ-जैसे श्षुद्र-से-क्षुद्र भक्तांका भी 
“योगक्षेम? निमानेका भार अपने ऊपर लिये रहते हैं | तमी 
तो कदा है क़ि 
अनन्याश्चिन्तयन्तो सां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ 
--एस्‌० एल० शाण्डिस्य ( प्रोफेसर ) 
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पडे, समझ्नो और करो 


८८९ 


———— ____-______ 


(८) 
कोमल कवि-हृदय 


एक समय मित्रोंको साथ लेकर स्व० गुजराती कवि 
कलापी माथेरान गये थे | मित्रोमे मस्त कबि त्रिभोवन 
तथा हरगोविन्द भी थे | एक दिन दुपहरके बाद कलापी 
मित्रोंके साथ बैठे थे | इसी बीच एक पश्चियोंको नेचनेवाळा 
बुल्बुछ तथा मैनाओंके पिंजरे लिये बेचने आया । बुल्बुलॅ- 
को देखते ही कलापीको आनन्दावेश हो आया। ऐसी 
बुलबुर्ले उनके गाँव छाठीमें नहीं हैं, इसको लेकर वे खेद 
करने लगे | लाठी ग्राम बुल्बुलोंके चहचहाहटसे मर जाय 
तो कितना आनन्द द्वो। उन्होंने ऐसी कल्पना करके कुछ 
घुलबुलें खरीद ळी ओर उनके पिंजरेको टॉँगकर एक इष्टिसे 
युल्बुलोंकी ओर देखने लगे । कलापीजीके इस बर्तावसे 
हरगोविन्द नाराज होते जा रहे थे। उन्होंने पीछेसे उग्र 
खरमें कहा--“ठाकुर | आपकी लाठीमें बुलबुले अपने-आप 
आयें, ऐसा बगीचा लगाइये। फिर तो बुलबुळें अपने-आप 
आयेंगी । आपको इस प्रकारका वातावरण या बाग तो 
बनाना नहीं है और बुल्बुर जरूर चाहिये । इसीसे बेचारे 
गरीब पक्चियांको पकड़कर पिंजरोमें बंद करके दीवालोंमै 
फैद रखते हैं । बेचारे बनके जीवको वर्नोमे नहीं जीने 
देते ।? पास बैठे हुए मित्रोमेसे श्रीजीवनराम देने इरगोविन्द- 
को रोकना चाहा | तव हृरगोविन्दने कहा--'मैं आपसे 
कुछ नहीं कहता, आप क्यों बीचमें पड़ते हैं !? कळापीने 
कहा--“कहिये कविजी ! मुझे क्या करना चाहिये १? 
इरगोविन्दने कहा--“आपको राजा बनकर यह आदेश 
जारी करना चाहिये कि इस प्रकारके पञ्चियोंको पकड़कर 
जो पिंजरोंमें बंद करेगा, उसको कड़ा दण्ड दिया जायगा । 
ऐसा न करके आप तो खरीदने बेठ गये । अतः ये लोग 
कल और पक्षियाको पकड लायेंगे और फिर आप इन्हें 
मुँहमांगे दाम देकर खरीद लेंगे ।! 


ws 


उत्तरमें हुँसकर कळापीजीने कहा--'इं मै समी खरीद 
दँगा7--इस वाक्यको सुनते दी हरगोविन्द खूब नाराज 
होकर बोले--“आप-जैंसे लोग दी इन गरीब पखेरुओंके 
दुःखके कारण है । अपने कानको आनन्द देनेके लिये खुळे 
आकाशके पक्षीको पिंजरेकी कैदमे डालकर बेचारेको वेमोत 
मार डालते हैं । इतना कहकर कवि हरगोविन्द बैठक छोड- 
क्र चळे गये | 


बुल्बुलोंके, समी पिंजरे कलापीने तुरंत खरीद लिये 
और उनको बेँगलेके पोर्चमें टँगवा दिया । झामको 
कलापी मित्रोंके साथ घूमने निकले, तव हरगोविन्द साथ 
नहीं गये | उन्होंने मुँहतक नहीं दिखाया । भोजन भी 
उन्होंने साथ न करके अकेले ही क्रिया । दूसरे दिन बढ़े 
सबेरे कवि हरगोविन्द अपने नित्यके कार्यक्रमके अनुसार 
हाथमें छड़ी लेकर घूमनेके लिये सीढ़ी उतरकर नीचे पोच॑से 
निकल रहे थे कि वहाँ प्रातःकाळके धुँधले उजियालेमें सामने 
टेंगे हुए पिंजरोंके बगलमें छायाचित्रकी तरह खड़े कवि 
कलापी दिखायी दिये.। कलापी खिर खड़े थे | हरगोविन्दने 
नजदीक जाकर देखा तो सभी पिंजरे खुळे थे और उनमेंसे 
उड़-उड़कर जाते हुए बुल्बुलों और मेनाऑकी ओर कविं 
कलापी रसभरी इष्टिसे देख रहे थे और छोड़े हुए पक्षियोसे 
मानो कह रहे ये कि «अरे पक्षियो | सुखसे चुगो और 
गीत गाओ |! 


यह देखकर इरगोविन्दने कददा--'ठाकुर | आपको 
यही करना था तो मुझे कहना चाहिये था न !? कळापीने 


फहा--“आपकी वात सत्य है | बन्धनसे छूटकर उदृ-उड़कर 
जाते हुए पक्षी केसे सुन्दर लगते हैँ १ 


इतना कहकर पक्षियोंको उड़ाकर वे दोनों कवि मित्र 
प्रातःकाल अकेले आगे बढ़ते हुए उजियालेमें दूरतक घूमने 
निकल गये । अखण्ड आनन्द | 
--शिवलाल फोटोग्राफर 
(९) 
सोतियािंदुनाशक सुरमा 


सास्थ्यमण्डार, विगत सात वपासे मोतियाबिंदुनाशक 
सुरमा निःशुल्क बॉट रहा दै । उससे लामान्वित होनेवाळे 
अनेक सजनोंने मुझसे यह आग्रह किया दै कि उस सुरमेके 
चयार करनेकी विधि “कल्याण? में प्रकाशित करा दी जाय 
ताकि दूसरे लोग भी सुरमा तैयार करके डाम उठा सकें। 
प्रेमी पाठकोसे विशेष निवेदन केवळ यह है कि इमें इस 
सुरमेका नुस्खा एक योगिराज महात्माने बताया या और 
इसके द्वारा धनोपाजैन न करनेका हमसे वचन छिया था! 
अतः पाठक भी कृपया हमारे इसवचनकी रक्षा करते हुए 
इसके द्वारा घनोपाजेनका प्रयास न्‌ करें | 


(०-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


८९० कल्याण [ भाग ३९ 
ननम 


खुरा यनानेकी AN 一 


इस सुरमेमें केवळ दो चीजोंका प्रयोग होता है--(१) 
नीमके फूल, (२) कलमी शोरा | 
` नीमके फूल जब वृक्षपर पक जाये तो उन्हें बृक्षसे 
तोड़ लें | ( भूमिपर गिरे हुए न उठावें क्योकि उसके साथ 
रेत या मिट्टीका अंश भी आयेगा जो रोगके लिये हानिकारक 
है। ) फूलोंकी इरी इंठळ फूलसे अलग करके निकाल 
दें | ( यदि डंठळ नहीं निकाली जायगी तो सुरमा बारीक 
नहीं पिस पायगा और तब आँखमें ळगाते समय कष्ट 
देगा । ) फूलोंको छायामें सुखा ळें । गर्द, मिट्टी आदिसे 
बरावर बचाते रहें । छायामें ही सूख जानेपर काली खरलमें 
इन्हें खूब वारीक-चारीक पीस ळें | तत्पश्चात समान मात्रामें 
कलमी शोरा मिलाकर पुनः पीसें | कपड़ेसे छानकर शीशीमें 
रख छं | वस, सुरमा तैयार हो गया । 


सेचन-विधि-- 
१. केवळ रातिको सोते समय सलाईसे छगावें | 


_ २. त्रिफला ( हर--१ भाग, बहेडा--२ माग, 
आवछा--४ भाग ) कूरकर रात्रिको साफ बर्तेनमें ( मिट्टी- 
का पात्र हो तो अच्छा है ) शुद्ध जळके साथ भिगो दें | 
प्रातःकाल छानकर उससे आँखें धोबे तथा तीन घूँट 
पी ळें । 


३. सूर्यादयसे पूर्व नंगे पाँव हरी घासपर कम-से-कम 


आघ घंटा भ्रमण अवश्य करें | 


४. चिकित्सा प्रारम्भ करनेसे पूर्व प्रथम तीन दिन 

शौच हो आनेके पश्चात्‌ शद्ध जल्से_बस्तीकर्म ( एनिमा ) 

. करे और फिर जब कमी पेट गड़बड़ हो तो बस्रीक्म 
करे | एनिमाकी विधि ज्ञात न हो तो किसी स्थानीय 
चिकित्सकसे पूछें या हमारी “आरोग्यशात््र” पुस्तकमें 
देखें जिससे स्वास्थ्यके सभी नियमोंका मी ज्ञान होगा । 


५. प्रातःकाळके जलपानमें गायका मक्खन और मधु 
( शहंद ) अथवा गोका धारोष्ण दूध पीवें | 


६. भोजन सात्विक ओर सुपाच्य करें | बादी, बहुत 
गरम और देरसे पचनेवाली बसतुएँ. न खायें। दूध, धी, 


माठा, मक्खन--समी चीजें गाय अथवा बकरीकी खायें, 
भैस, भेड़ आदिकी नहीं | मांस; मदिरा, तम्बाकू) वनस्पति 
आयल, चाय, माँग) गाँजा, प्याज) लहसुन, तेल) खटाई) 
आइसक्रीम, बरफ, मिर्च खाना मना है। काळी मिचे खा 
सकते हैं | 


एक विशेष प्रयोग-- 


कुछ रोगियोंने इस सुरमेके सेवनके साथ ही मोतिया- 
विंदुनाशक हवनसामग्रीसे हवन भी किया । इनमेंसे 
अनेक रोगियोंने आझातीत लाभ होनेकी सूचना दी है 
( एक रोगीका तो चश्मा लगानेका अभ्यास जाता रहा) 
बिना चश्मेके ही सब काम करता है ) जब कि कुछने विशेष 
लाभ अनुभव नहीं किया। इसके निश्चित परीक्षण अभी 
नहीं किये जा सके हें । जो सब्जन उक्त हवनसामग्रीसे 
इवनयज्ञ भी करना चार्हे वे हवनसामग्री तैयार करनेकी 
विधि, हवन करनेकी विधि एवं मन्त्र “देवयज्ञः पुस्तकर्म 
देखें । 

जो सज्जन सुरमा स्वयं तैयार करनेमें असमर्थं हाँ वे 
अपना पता लिखा, टिकट लगा लिफाफा भेजकर “स्ास्थ्य- 
मण्डार, १६ फेळावाग, बरेली ( उ० प्र० )'से सुरमा मेंगा 
सकते हैं | 
-णश्रीरवीन्द्र अभिह्दोत्री एम्‌० ९०, वी० टी०, १६ केलावाग, बरेली 


( १० ) 


सुखपूर्वक प्रसवका नुस्खा 


स्रियोको प्रथम प्रसवे प्रायः बड़ा कष्ट हुआ करता है 
और बहुधा अस्पताळोंकी शरण लेनी पड़ती है | यहाँ एक 
नुस्खा.लिखा जाता है । इसके सेवनमें बड़ा लाभ होता है। 
एक कीछो मेथीके बीज चक्कीमें पीसकर उनका चून कर 
लिया जाय | फिर उस बिना सिके हुए चूनमें शुद्ध घी और 
गुड़ मिलाकर आध पावके छड्डू वना छिये जायँ और ऐसा 
एक लड्डू ८वें महीनेवाली गर्भवती प्रतिदिन प्रातःकाल 
खाना शुरू कर दे तो ९ महीने होनेपर सुखपूर्वक बालकका 
जन्म होता है । प्रसूतिको कोई भी कष्ट नहीं होता । 
हीरालाल प्रतानी 
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पढ़ो, समन्नो और करो 


८९१ 


न" न न 


( २१) 
आदश सदृव्यवहार 
उस समय प्रान्तीयताका इतना पतनकारी प्रचार नहीं था। 
सन्‌ १९३३ की अगस्त; मासकी बात है “सोफ्ट केक सेस 
कमेटी'के कार्यालयका नियुक्तिपत्र लिये में बम्वईके 'बोरीबंद्र' 
स्टेशनपर उतरा | उस समय केवल तीन रुपये भेरे पास थे | 
इतने विशाल शहरका आश्रय लेनेके लिये कहाँ जाऊँ। मैं इसी 
उधेड़-बुनमें पड़ गया । “खान-पान मिल जाय, पर स्थान न 
मिले?--ऐसी परिस्थिति थी । बम्बई आफिसके उच्च अधि- 
कारीके नाम मैं सिफारिशी पत्र साथ छाया था | अतएव सबसे 
पहले उन्हॉसे मिलनेका मैंने निर्णय किया | खोजते-खोजते 
मैं उनके निवास-स्थानपर जा पहुँचा । मुझे देखते ही उन्होंने 
स्वस्थ मनसे मेरा स्वागत किया | खा-पीकर आफिस जाते समय 
रास्तेमें ही उन्होंने मुझसे पूछा--(भाई | आपने रहनेकी जगह- 
काक्या प्रवन्ध किया दै !” मैंने कह्य--“साहेव | मैं इस शहरसे 
सर्वथा अपरिचित हूँ । पेसे भी ज्यादा साथ नहीं लाया; आप 
जैसे रास्ता वतायेंगे, वैसे ही करूँगा |? उन्होंने तुरंत ही 
जेबमेंसे बीस रुपयेके नोट निकालकर मेरे हाथपर रखते हुए 
कहा--“आपने देखा मेरे यहाँ जञगहका बड़ा ही अभाव है, बड़ी 
कठिनतासे हमारा काम चलता है । ये रुपये रखिये, अधिक 
चाहिये तो मागं ळीजियेगा । परंतु रहनेकी व्यवस्था कहीं 
अन्यत्र कर लीजियेगा | मैं इस ,विषयमें लाचार हूँ ।? में तो 
इन्हींके यहाँ ठहरनेकी आशा लेकर बैठा था, सुनते ही मेरे 
होश गुम हो गये | 


आफिसमें पहुँचकर रजिस्टरमें हस्ताक्षर करके मैं स्थानकी 
खोजमें निकल पड़ा । जहाँ गया समीने उत्साहपू्वैक चाय- 
पानीसे मेरा खागत किया । परंतु स्थानकी व्यवस्थाकी बात- 
पर सभीने किसी-न-किसी बहाने अपनी असमर्थता प्रकट की । 


निराश-मुँह शामको में आफिस लोटा | बडे अधिकारी 
तो नहीं थे; परंतु जिला वीरभूम, बंगाळके, इसी आफिसमें 
काम करनेवाले श्रीचटर्जी महाशय वहाँ बेठे थे । 


इन्होंने पहा ही प्रश्न--'रहनेकी कहाँ व्यवस्था की? 
किया | सारी परिस्थितिका परिचय देकर मैंने कहा कि अभी 
तक तो कहीं ही व्यवस्था नहीं हो सकी है और व्यवस्था न 
हुईं तो मैंने वापस लौट जानेका विचार किया है । मैंने उनसे 
यह भी कह दिया । यह सुनकर वे कुछ भी बोळे तो नहीं, 
किंतु चिन्तित चेहरा लिये बे उठकर बाहर चले गये | 


दूसरे दिन सवेरे बड़े अधिकारीके घर; जहाँ मैं रहता 
या; वे आवे, ओर खानकी व्यवस्था हो गयी है--यह वता- 
कर उन्होंने मुझे सामान लेकर साथ चलनेको कहा | परेळ 
जंकशनपर बंगाली भाइयोंका सहकारी निवास-स्थान ( मेस ) 
था | वे मुझे वहाँ ले गये ओर रहनेकी सारी व्यवस्था उन्होंने 
कर दी । 


बंगाली मित्रोने, अन्यभाषी व्यक्तियोंको अपने मेसमें 
न रखमेका नियम होते हुए भी गत रात्रिको विशेष सभाका 
अधिवेशन करके एक गुजराती भाईको स्थान देनेका प्रस्ताव 
पास करके जो सहृदयता दिखलायी; इसके लिये मैने उन 
समीका बड़ा ही आभार माना | 


लगातार छ; महीनेतक मैं वहाँ रहा । फिर घरके लोगोके 
आ जानेपर मैंने एक कोठरी किरायेपर लेकर उसमें जाते समय 
मेसके मन्त्री महोदयसे खर्चका हिसाब माँगा । वे बोल उठे 
“माई ! आप तो हमारे अतिथिके रूपमें यहाँ रहे हैं । आपके 
q खर्चके पेसे लेना बनता ही नहीँ |! ऐसी थी उनकी 


उन्नत भावना । 


उस समय भाषाकी इष्टिसे राज्य-स्चना नहीं हुई थी | 
अग्र भाषावार राज्य रचना होनेके बाद; यह खेदके साय 
स्वीकार करना पडता है कि एक ही देशके, इम विभिन्न 
भाषी एक दूसरेके समीप आनेके वदरे-दुर-दूर होते चळे 
जा रहे हैं | अखण्ड आनन्द | 
--शान्तिलाल बोरे 


一 一 久光 《Re 一 一 一 
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मन्त्रतन्त्रज्ञाताओते निवेदन | 
कानपुर दाळमण्डी मुहल्लेमें यहाँके प्रसिद्ध वैध पं० रामेश्वरजी मिश्रके घरके सामने श्रीमोतीलाळजी 
नामके एक बैरय रहते हैं | अवस्था ळाभग ४० वर्ष, दो संतानोंके पिता, घरमें माता-पिता, खी विध्यमान, 
साधारण आर्थिक स्थितिके व्यक्ति हैं | लगभग चौदह वर्षसे उनके शरीरमें कोई ऐसी आत्मा प्रवेश 
कर गयी, जिसके द्वारा उनकी हालत बहुत दयनीय एवं शोचनीय हो गयी है । शरीरस्थ 
आत्मा किसी ऐसी भाषामें बात करती है, गीत गाती है, प्रार्थना करती है तथा घंटों धाराम्रवाह बोलती है, जिसे 
आजतक कोई नहीं जान पाया है कि वह कौन-सी भाषा किस देशकी है । मोतीलाळजी हिंदू, मुसलमान, ईसाई 
समी धर्मावळम्बियोंके तीथोंपर, मजारोंपर हो आये हैं; किंतु अबतक कोई उनको ठीक नहीं कर सका । 
` आत्माका आवेश होनेके पूर्वे जवान ऐंठने लगती है, बोडी लइखड़ाने छगती है और थोड़ी देरमें किसी अजनबी 
माषार्मे धाराप्रवाहिक बातचीत, गाना आदि झुरू हो जाता है | अबतक कोई यह भी नहीं जान सकां है कि 
भंद्रसे वोळनेव्ाळी आत्मा भूत, परेत, ब्रह्मराक्षस, जिन्न आदि किसकी है | बहुत कहने-सुननेसे ऐसा पता चला 
है कि कमी-कमी वह आत्मा यह कहती है कि “इस व्यक्तिके सुन्दर खस्थ शरीर तथा सुरीळी आवाजसे प्रसन्न 
होकर मैं कुछ दिनोंके लिये इसके अंदर आया था, किंतु अब कुछ ऐसा हो गया कि इच्छा करनेपर भी मैं इससे 
अळग नहीं हो पा रहा हूँ, इससे अबतक जिन लोगोंने इसे देखा है, वे सब उपरी सतहके जानकार रहे हैं, अंदर 
प्रवेश करनेकी क्षमता उनमें न होनेके कारण कोई मुझे बाहर नहीं कर सका | भारतभरमें मेरा चैलंज है कि 
कोई जानकार अंदर प्रवेश करके मुझे एवं इसे एक दूसरेसे मुक्त करें | मैं खयं अळग होना चाहता हूँ, किंतु 
नहीं हो पाता | बरावर इसके अंदर ही रहता हूँ। जब अळा हंगा तब ग्रत्यक्षरूपसे झाडनेवाला मुझे देखेगा, 
भौर तभी हमछोग एक दूसरेसे मुक्त होंगे |” मोतीछाछजीको कमी-कमी दूर दृष्टि दूर श्रवणशक्ति भी प्राप्त हो 
जाती हैं और दूरदूरकी घटना देख पाते एवं बातें सुन हेते हैं | यह सब उस आस्माके कारण ही होता है । 
वह आत्मा उनको कोई काम भी नहीं करने देती । मेरे एक मित्र डाक्टर श्रीएस ० के० वांजपेयीने, जिन्हे 
. आध्यात्मिक साधन (Spiritualism ) आदिमें भी बहुत दिलचस्पी है--इस केसमें काफी समय दिया है और 
न्य भी व्यय किया है । डाक्टरों और अस्पताडोंकी रिपो्टके अनुसार यह व्यक्ति पागल नहीं है, और न इसका 
मानसिक संतुलन ही खराव है | दवा वगैरहसे कोई जाम नहीं हुआ | जप आदि भी व्यर्थ हुए । यह व्यक्ति 
खय कुछ जप या साधन नहीं कर सकता; क्योंकि वह शरीरस्थ आत्मा उसे कोई साधन नहीं करने देती | दिन- 
कक बढ़ती जा रही है--परंतु अब भी मोतीछाछजी काफी तगढ़े एवं खस्थ हैं | इनका केस मन्त्र 
तन्त्र आदि विधाओंके ज्ञाताओंके लिये एक चुनौती है, जिसे वे लोग कृपया खीकार कर अपने वळकी परीक्षा 
के और एक गरीन व्यक्तिको किसी शक्तिशाली आत्माके चंगुलोंसे बचाकर विद्याकी सार्थकता दिखा पुण्य लाभ 
कर । प्यार निनित पेले केकी कषा करें । श्रीमोतीलाढजी--हारा डा० श्रीएस० के० वाजपेयी 
६०।४७ नयागंज कानपुर---( C/o Dr, 8, ह. द्याय, 60/47，Nayaganj Kanpur, )# 


---_०232%६६6 1. कुवर श्रीराजेनद्रसिंह प्रतिहार 
— Pe 
«इक वर्षो पूरं एक सज्जनको एक देसे सेस वख 7 -ा---- सज्जनकी एक ऐसी ही सूचना “कल्याणम छपी थी प्र वे सज्जन बुरी 
अधिकांगु, ठगे गये। 
उनके पास पत्र बहुत आये पर अधिकांश, झूठे ही निकले | अतएव ’ न बुरी तरह ठ 
साधनको कभी स्वीकार न करें । 9 सोतीळाळजी भी सावधान रहें | किसी भी हिंसात्मक 
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'कल्याण' का वार्षिक मूल्य किसी अपरिचित व्यक्ति या संस्थाको 
जमा नहीं देना चाहिये 

'कब्याण? के नये-पुराने ग्राहक महानुभावोसे निवेदन है कि वे 'कल्याणःका वार्षिक मूल्य मनीआईरद्वारा 
सीधे व्यवस्थापक--_'कल्याण? पो ० गीताम्रेसको ही भेजनेकी कृपा करें अथवा गीताप्रेस, गोरखपुरकी निजी दुकानों, 
स्टेशन-स्टाळ या प्रेससे सम्बन्धित निम्नलिखित प्रतिष्ठानोंपर भी जमा करा सकते हैं; किंतु इनके अतिरिक्त अन्य 
किसी संस्था या व्यक्तिके पास “कल्याण? के निमित्तसे कोई भी रक्कम कदापि भूळ करके भी जमा नहीं करानी 
चाहिये । हमारे यहाँ ऐसी कई शिकायतें आयी हैं, जिनसे पता चलता है कि राजस्थान मैगजीन .सप्लाई सेण्टर,. 
जयपुर, मेसर्स जोशी सब्सक्रिप्सन एजेन्सी, अमृतसर तथा अन्यान्य मैगजीन ( पत्रिका ) सप्लाई एजेन्सी या 
'स॒प्छाई-सेप्टरः आदि नामॉसे 'कल्याण? के.प्राहक् बनानेका उद्देश्य बतलाकर ळोगॉसे रुपये वसूल किये गये हैँ 
जो हमें प्राप्त नहीं इए, परिणामतः ग्राहकगण अक्लोसे वश्चित रहे । | 

गीताप्रेस, गोरखपुरकी निजी दूकानें 


कलकचा--श्रीगोविन्दभवनकायोरूय, पता--१७१, महात्मा गाँधीरोड | 

दिल्ली-श्रीगीताग्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान--२६०९, नई सइक । ; 
परना--- श्र १? ११ अशोक राजपथ, बड़े अस्पताळके सदर फाटकके सामने । 
कानपुर--- 7 अ 2 —_नं० २४ / ५५, बिरहाना रोड । 

याराणसी-गीताग्रेस कागज-एजेन्सी--नं० ५९ | ९ नीचीत्राग । 

हरिद्वार--श्रीगीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान--सड्जीमण्डी, मोतीबाजार | 


ऋषिकेश--श्रीगीताभवन र --गद्नापार, खर्गोश्रम । 
गीताप्रेसके स्टेशन स्टाल 
दिल्ली, कानपुर, गोरखपुर, हरिद्वार, वाराणपती--इन पाँच स्थानोंपर हमारे स्टेशन-त्टाळ भी हँ । 
सम्बन्धित प्रतिष्ठान 


ळखनऊ--श्रीमोतीळाळ स्यामघुन्द्र, पता--नं० २५ श्रीरामरोड, अमीनावादपाक । 
नागपुर--श्रीराममण्डार, “गीतामन्दिरः;-सुमाधचन्द्ररोड । 
वस्बई---श्रीगोपाल-प्रन्याल्य, ---१८७, दादीसेठ अग्यारीलेन | 
बीकानेर--श्रीनारायण-भण्डार, ---रामपुरिया कालेजके पास । 
गीताप्रेसकी इन सिजी तथा सम्बन्धित दूकानोके अतिरिक्त अन्य किसी जगहपर "कल्याण! या “कल्याण- 
कल्पतरुःका वार्षिक मूल्य जमा नहीं देना चाहिये । अन्यया उस रकमकी पूरी जिम्मेदारी जमा देनेवाळे 
सज्जनोंकी होगी, हम उसके किसी प्रकारके उत्तरदायी नहीं होंगे । 
व्यवस्यापफ--“कल्याण! पो० गीताप्रेस, ( गोरखपुर ) 
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पीप Ss Be 


. भल-सुभार तथा निवेदन 

( १) विगत फरवरी (सन्‌ १९६५) मासमें प्रकाशित 'कल्याण्के एड ७६१ पर भूळसे ऐसा छप गया कि 'कल्याणनके 
सन्‌ १९६३ के अङ्क ५-६मे पीपलके पत्तेके प्रयोगसे सर्प-विष उतरनेकी वात छपी थी । वस्तुतः पीपळके. पत्तेसे SF 
हिषके उतरनेकी बात वर्ष ३४ ( सन्‌ १९६० ) के अङ्क र के पृष्ठ ७६६ पर और अङ्क ८ के पृष्ठ ११५० पर छपी | 
हे । पाठकगण इस भूलको कृपया सुधार लें । | 

पाठकोंकी जानकारीके लिये एक वातका और निवेदन है कि गङ्गाजलमें बनी आँखकी अनुभूत दवा वर्ष ३४ 
(सन्‌ १९६० ) के अङ्क ६ के पृ १०२४ पर और “बजरंग बाण? वर्ष ३८ ( सन्‌ १९६४ ) के अङ्क ६ के पृष्ठ ९९८ 
पर प्रकाशित है | 

( २ ) “कल्याणः्के “मगवज्नाम-महिमा और प्रार्थना-अङ्क? एष्ट ६५४ के दूसरे कालममें “श्रीकृष्ण: शरणं सम? मन्त्रकाः ` 
एक बीसा यन्त्र छपा है । इसमें "णं? अक्षरके साथ ५७? अङ्क छपना चाहिये था । पर वह, *७१ के अङ्कका टाइप छपाईंके ` 
समय टूट गया | अतः वहाँ केवल “णं? रद्द गया । पाठक वहाँ “णके साथ “७१ अक्षर लिखकर उसका प्रयोग करे | | 


-सस्पादक 
एक सचना 

“कल्याण” के “मगवन्नाम-महिमा और प्रार्थना-अङ्क? पृष्ठ ३२८ में 'श्रीभगवन्नामका रहस्य? शीर्षक एक छेख 
श्रीविजयशंकरप्रसाद राय 'पद्भुजः लेखकके नामसे छपा है | यह लेख “कल्याण” के गत २७ वें वर्षकी सातवीं संख्याके 
पृष्ठ ११४४ में प्रकाशित हो चुका है । इसके लेखक हैं-प्रो० श्रीचारुचन्द्र चट्टोपाध्याय एम्‌० ए०; बी-एस्‌० सी० महोदय । 
इन सज्जनने पूर्वप्रकाशित उपर्युक्त ऊेखकी प्रायः अक्षरशः नकल करके अपने नामसे छपनेको भेज दिया | लेख बहुत 
पहले छपा था; इससे स्मृति रही नहीं; लेख अच्छा छगा-इससे छाप दिया गया । इसका हमें खेद है । “कल्याण? के एक ' 
अध्ययनशील पाठक महोदयने यह भूछ पकड़ी ओर हमें लिखा, तब पता लगा | इस भूलके लिये हमें खेद है। पता 
नहीं किस मोहसे दूसरेका ऊेख अपने नामसे प्रकाशित करानेकी दुष्प्रवृत्ति हो जाती दै । इन सज्जनको हस क्या कहें | 
खयं ही इनको अपने इस कार्यके लिये पश्चात्ताप होना चाहिये । , ` ` --समस्पादक 


कल्याण के पुराने चार प्राप्य विशेषाङ्क 
; १--हिंदू-पंस्कृति-अडू ~ | ८ ; 
पृष्ठ ९०४, लेख-संस्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत:२९,, चित्र २४८, मू० go ६.५०, डाकब्ययंसहित। . 
| २-मानवता-अङ्क क | 
पृष्ठ ७०४, चित्र बहुरंगे ३९, दोरंगा १, इकरंगे १०१, रेखाचित्र ३९, मू० रुं० ७.५०, डाकब्ययसहित | 
३--संक्षिप्त शिवपुराणाडू' ( दूसरा संस्करण ) 
` ७०४, चित्र बहुरंगे १७, दोरंगा १,सादे १२ तथा रेखा-चित्र १३८, मूल्य ₹० ७.५०, सजिल्द ₹० ८.७५ | ` 
४-संकषिपत ब्रहमवेवतेपुराणाङ्क ( भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विभिन्न रोचक छीलाओंसे सम्बन्धित ) 
पृष्ठ ७०४, चित्र बहुरंगे १७, दोरंगा १, सांदे ६ और रेखाचित्र १२०, मू० रु० ७.५०, सजि० २०८.७५। 
इन विशेपाङ्कोंकी जो कुछ थोडी-वहुत प्रतियाँ. रोष हैं, उनके समाप्त हो जानेपर ये भी उसी प्रकार दुर्लभ हो 
` सकते हैं ( जैसे शेष चौंतीस नहीं मिल रहे हैं और उनके लिये जनता बार-बार प्राप्त करनेका आग्रह कर रही है); 
अतः जिन्हें ळेना हो, वे शीघ्र मनीआडंरद्वारा मूल्य भेजकर मँगवा लेनेकी कृपा करेंगे । 
क | व्यवस्थापक -“कल्याण?, पो० गीतामेस ( शोरखपुर ) 
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